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कु हिन्दीके आठि मुह्ित सन्ध 


पोठिका 


राष्ट्रीय मन्थाक॒य, कलकत्ता, ब्रिटिश म्यूजियम और इृण्डिया ऑफिस, 

लन्दनके हिन्दी सग्रहने इस कार्यकी मुख्य प्रेरणा दी है। इतनी सामग्री 
एक स्थानपर अन्यत्र प्राप्त नही है। १८०१ ई० से लेकर १८४४ ई० 
तक प्रकाशित हिन्दीकी पुस्तकें सम्भवत इन्ही तीन स्थानोमे अब प्राप्त 
हैं। राष्ट्रीय ग्रन्धालयमें, फोर्ट विलियम कॉलेजकी पुस्तके स्थानान्तरित 
होनेंके कारण, आलोच्य-कालकी लगभग दो सौ पुस्तकें सुरक्षित रह पायी 
हैं । उपर्युक्‍तत विदेशी पुस्तकालयोके हिंन्दी-पुस्तक-सग्रह अंगरेज जातिकी 
सग्रह-वृत्तिके परिचायक हैँ । ब्रिटिग म्यूजियमका हिन्दी कैटलॉग १८९३ 

ई० में और इण्डिया ऑफिसका कैटलछॉग १९०२ ई० में प्रकाशित हुआ 
था। इन दोनोका सम्पादन ऑक्सफेंड विश्वविद्यालयके प्रो० जे> एफ० 

ब्लमहार्टने किया था। ये दोनो कैटलॉग आज बाज़ारमें या अपने मूल 
स्थानमे भी विक्रथार्थ सुठझभ नही है । १८४५-१८७० ई० को कुछ सामग्री 

नागरी भ्रचारिणी सभा और कारमाइक्रेक लाइब्रेरी, वाराणसीमे हैं। दो-' 
चार पुस्तकें हिन्दी साहित्य सम्मेन, प्रयागके हिन्दी सम्नहालयमें भी हैं । 

पाँच-सात पुस्तकें मुझे मथुरा समग्रहालयके पण्ड्या-सग्रह (मो० बवि० पण्ड्या) 

में भी मिली । इनसे मथुराके उछ उछूस प्रेस और अलीगढ़ ( बेसर्वा )के 

शिकायन्त्रका सुराग मिला । यह खेदका विषय है कि भारतमे हिन्दीके 
किसी भी श्रेष्ठ पुस्तकालयका वैज्ञानिक ढगसे सम्पादित “और 

मुद्रित कैटलॉग उपलब्ध नहीं है। नागरी प्रचारिणी सभाने अपने 
दिवगत प्रन्थाध्यक्ष श्री शम्भुनाथ चौबेकी प्रेरणासे यह कार्य आरम्भ कराया 

था, किन्तु डीवी प्रणाीके अनुसार ०००-७०० विपयोकी पुस्तकोका यह 

कैटलॉग एक जिल्दमे ही छपकर ( १९४४ ई०में ) मौन हो गया । इधर 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयागने भी अपना कैटलॉग मुद्रित रूपमें देखनेका 

बीडा उठाया था। यह हाथ भी आज उठा-का-उठा ही रह गया हूं । 


हिन्दोके आदि मुद्वित अन्थ *ढ 


- .. वयन्‍्रष्म्यीक-क 


पैयवितक पुस्तकालयोगें तीन भाग विशेष रुपगे उल्हेसनीय हैं 
गायघाट, पटनाका भ्री भैतन्य पुस्तकालय, श्रो उदगणपर घास्त्रीवा अपना 
अध्ययन-कक्ष और वृस्दावनमे गो० राधाचरणजीका पुस्तकालूम । एन तौनो 
स्थानोंसे मझ्ते जिस रूपमें सहसोग-सौहार्द मिला ह़ँ यह केवल धन्यवादकी 
ओऔपचारिक कार्यवाहीसे सम्पत करनेकी बात नहीं । 


इस कार्यमे १९५९ ई० के आरम्भमें हाथ लगामा था। नौकरी, 
गृहस्थी और समाजके दायोसे जितना रामय बचता था, उसे मैने पूरे मनो- 
बोगसे लगाया है। एक दिन भारतीय ज्ञानपीठके वरिष्ठ अधिकारी और 
साहित्य अग्रज श्री लद्ष्मीचन्द्र जैनने पाण्हुलिपि देखकर यह नहीं कहा कि 
'छोड जाइए-विचार करूँगा, वरनत्‌ यह कहा कि भारतीय ज्ञानपीठ इसे 
अवश्य छापेगा-आपने भी कैसी नीरस सूचीकों कैसा सरस रूप दिया है । 
पुस्तकका नामकरण भी श्री जनक्वत हैं । 


इस क्ृतिसे मुझे सनन्‍्तोष नहीं है। इसके लिए लन्दनकी, और 
उससे भी पहले दक्षिण और पश्चिमी भारतकी यात्रा अपेक्षित थी। किन्तु 
भविष्य तो भविष्य ! फिलहाल यही आशद्या है कि यह अपूर्ण रचना भी 
अनुसन्धान-सलूग्न खोजियोका साथ देगी और मेरी अपनी त्रुटियाँ प्रकाशमे 
आनेपर और अधिक स्पष्ट हो सकेंगी। सुधी बिद्वानोसे मुझे निदेशनको 
ताशा है । 

आदरणीय श्री केशवनजीने अत्यन्त व्यस्त रहते हुए भी यह पुस्तक 
आद्योपान्त पढने और 'फोरवर्ड' लिखकर मुझे कृतज्ञताज्ञापनका अवमर ही 


नहीं दिया, यह रचना उन्हीसे प्राप्त प्रेरणा और ग्रन्यपुटीय प्रशिक्षा प्राप्त 
करनेका फल है । 


-- कृष्सान्षार्थ 
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हिन्दी के आदि मुद्रित ग्रन्थ 


( अध्ययन एव ग्रन्थपुटी ) 


१८० १०१८७० 


प्राघायँ श्री वितयचन्द्र ज्ञान भण्डार, गवई 


प्रास्ताविकी 
योरंपसे मुद्रण-कलाका जन्म 
पद्रहवी शतोके मध्य आधुनिऋ अर्थमें मुद्रण-कलाका जन्म हुआ। 
अलग-अलग अक्षरोकी ढालकर टाइपके झूपमें बनाने, उन्हें जोडकर 
(कम्पोज़ कर) मनचाहे आकारके पृष्ठमे व्यवस्थित कर चाहे जितनी प्रतियाँ 
छाप लेनेक़ी क्रियाको मुद्रण कन्ठा सज्ञा दी जाती हैं। इस कलाके विकासमें 
टाइप, कागज़ और स्थाही बनानेसे छेकर छापनेकी मशीन बनानेकी 
विधियोका इतिहास भी सम्मिलित किया जाता हैँ । इस दृष्टिसे मुद्रण- 
कल।के आविष्कारका श्रेय किसी एक व्यक्तिको नही मिल सकता | आजकी 
खोजो और वैज्ञानिक दृष्टि सम्पन्न युगमे भी यह वत्ाना सहज नहीं हैँ कि 
ससारमे पहली पुस्तक किसने छापी या पहली प्राप्त मुद्रित पुस्तक कौन- 
सी है? जममंनीके गुटेन्चर्ग ( १३९४-१४६८ ) का नाम मुद्रणकलाके 
आविष्कारकी वृष्टिसि सवसे अधिक लिया गया है । मिद्धान्तत इस कलाके 
आरम्भमके सम्वन्धमें यह स्थापना वहुत-क्रुछ ठिकानेकी मानी जातो है - 
हॉलेण्डर्म पुस्तकें हैं, प्रलेख (डॉक्युमेण्टस ) नही, फ्रान्समें 
प्रलेख हैं, किन्तु पुस्तके नहीं, इटालोमें त पुस्तकें है न प्रलेख, 
जर्मनीमें पुस्तकें भी है प्रछेख भी । 
इतना मान लेनेमें सम्भवत किसीको आपत्ति नहीं है कि मुद्रणकलाके 
आविष्कारका सम्बन्ध सबसे अधिक जम॑तीसे हैं | इस दृष्टिसे तथा अन्य कई 
कारणोंसे भी जर्मनोके गुटेन्वर्ग (जाँह्न गेन्सफ्लाइड्ूूम गुटेन्वर्ग) का महत्त्व कई 
कारणोसे अन्य मुद्रकोसे श्रेष्ठ अवश्य है। मेंजके सुनार-कुलमे उत्पन्न और राज- 
नीतिक कारणोसे निर्वासित इस व्यक्तिने १४४०के आसपास अपने मुद्रण- 
सम्बन्बी प्रयोग स्ट्रासबुर्ग में किये। अपने परिश्रम और वबंकर जोहान फस्टके 
आधिक सहयोगसे उसमे १४५०के आसपास प्राय सब मौलिक कठिनता इयो- 
पर विजय प्राप्त कर ली। १४५२में गुटेन्वर्ग-द्वारा प्रति पुष्ठ ४२ पक्तियोमें 
प्रकाशित वाइविल मुद्रण-कलाके इतिहासमें चिर-स्मरणीय घटनाके रूपमें 


4.. ]ग्रण्णा ठशाजञ्नीशइटीडायाय 0प्रांट70682 
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प्रतिष्ठित है। जेप्ना कि बहुधा होता है, मुद्रण-कलाको महत्त्वपूर्ण गति 
देनेवाला गुटेन्य्ग सदा आधथिक वाष्टमे रहा । व्यावसायिक दृष्टिसे बेकर 
फस्टका एक कर्मचारी पीटर शोफर अधिक वृशल मुद्रक सिद्ध हुआ। इस 
व्यक्तिने टाइप, मशीन तथा अन्य आवश्यक सरामग्रीका जुगाड कर कई 
पुस्तकें छापी ओर इस काममें सफलता प्राप्त की । इसो समयके छपे ऊुछ 
कलेण्डर और लैटिनके व्याकरण मिले हैं । किन्तु इनके मुद्रक आदिका 
कुछ भी पता नही चलता श्रेय देनेकी वृष्टिसे स्टीनवर्गका यह कथन 
विवाद-मुक्त माना जा सकता हैँ कि कई अज्ञात और आरम्भिक प्रयोगोके 
अनन्तर गुटेन्बर्गने सबसे पहले वह तकनीकी उपलब्धि की जिसे केवल 
उन्नीसवी शतीमे ही विकसित किया जा सका। साँचा काटना , टाइप 
ढालना, शब्दोको सिलसिलेसे वेंठाना और वबादमे एक निश्चित पद्धतिसे 
पुस्तक तैयार कर इस प्रकारको मुद्रण-कलाको पूर्णता देना ग़ुटेन्बगंकी देनके 
रूपमें स्वीकार किया जा सकता हैं। विलियम ब्लेक आदि-द्वारा टाइपके 
अभावमे लकडीमें अक्षर खोद, घातु-पात्रोमें अक्षर बना और फोटोग्राफी 
प्रणालोसे शिलापर अक्षर जमाकर पुस्तकें गुटेन्बगंसे पहले छप चुकी थी। 
किन्तु गुटेन्बर्गकी पद्धतिसे सम्पादन, पुनसंम्पादन, प्रूफ-शुद्धिकी आधुनिक 
पद्धति पकडमें आयी, छोटे-छोटे परिपत्र या पेम्पलेट, सामयिक महत्त्वकी 
सूचनाओकी विज्ञप्तियाँ, राजा या पोपकी आज्ञा आदिको एक-दो पृष्ठोमे 
छापकर फस्टको सहायतासे गुटेन्बर्गने जॉब प्रिण्टिगका युग भी शुरू 


किया । छपाईके लिए उपयुकत्र स्थाह्ीका आविष्कार भी इसी मुद्रकने 
किया । 


इस प्रकार आधुनिक ढगकी छपाईका श्रोगणेश जर्मनीके मेंज्ञ नगरमें 
हुआ। गुटेन्बर्गकी मृत्यु ( १४६८ ) के बाद १५ वर्षोर्में योरेंप-भरमे 
प्रेस खुल गये। स्वेडेनसे सिसलीतक ओर स्पेनसे पोलंण्ड-हगैरीतक प्रेस 
खडे हो गये । इन प्रेसोको बनानेमे प्रायः जर्मन कारीगरोका हाथ रहता 
था। इटालीमें पहला प्रेस १४६८में बना और वेनिसमें १४६९ में । 
अ-जर्मन कारोगरोमें पहला उल्लेखनोय नाम निकोलस जेन्सनका हैं। 
कहा जाता हूँ कि फ्रान्सके सम्राटने जेन्सवकों चुपकेसे यह कला समझने 
भेज़ भेजा था। बादमें जेन्सन वेनिसमें वस गया ओर यहाँ इसने पहली 


१, फाइव हण्ड्रेंड ईयस आँव प्रिण्टिग ( १९५५ ), द्वारा एस० एच० 
स्टीनवग, प्रष्ट २७ । 
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बार लछोअर केस' अक्षर बनाये। सन्‌ १४७०मे इसी व्यक्तिने मुद्रण- 
कलाका प्रवेश फ्रान्समे कराया। फ्रान्समे विलियम केक्स्टन सामके एक 
अच्छे पढे-लिखे व्यक्ति कौन्सल-जनरलके पदसे इस्लैण्डके व्यापारिक 
हिंतोंको रक्षा किया करते थे। कंक्स्टनने शोकिया तोरपर मुद्रण कला 
सीख ली। मुद्रण-कलामे दक्षता प्राप्त कर यह कौन्सल जनरल १४७६में 
इग्लेण्ड लोट आया और इसी वर्ष इसने वेस्ट मिनिस्टरमे प्रेस बना लिया । 
योरप-भरमे बेवल इस्लैण्डमें एक अव्यावसायिक व्यक्तिने अपने देशमे मुद्रण- 
कलाका बीजारोपण किया | कँवस्टनने अपनी मृत्यु तक ( १४९१ ) लगभग 
९० पुस्तकें छापी । इनमें ७४ पुस्तकें अंगरेजी भाषाकी थी। 

योरंपके अन्य अचलोमें प्रेस खुलनेका क्रम इस प्रकार था रोम 
१४६९७, वेनिस १४६९, पेरिस-तूनंबर्ग-यूट्रेक १४७०, मिलान-तेपल्स- 
फ्लोरेन्स १४७१, कोलोन १४७२, लायन्‍न्स-वैलेन्शिया-बुडापेस्ट १४७३, 
क्रको-ब्रुगेस १४७४, लबेक-ब्रेस्‍्लो १४७५, वेस्ट मिनिस्टर- रोस्टॉके १४७६, 
जेनेवा-पालेमों-मेसिना १४७८, ऑक्सबुर्ग १४७९, लण्डत १४८०, ऐण्टवर्ष- 
लाइपज्ग १४८१, ओडेंगस १४८२, और स्टॉकह्रोम १४८३ । 

योरपममं मुद्रण-कछाके आविष्कारका शिशुन्युग ( इन्क्‍्युनाब्यला ) 
१००० ई० तक समाप्त हो गया था। मुद्रण-कलाके सर्जनात्मक युगका 
स्वामी मुद्रक था। मुद्रककों टाइप बनवानेके लिए कारोगर पकडने 
पडते थे ओर साँचे बनवाकर टाइप ढलवानेका काम भी इसे अपनो ही 
फाउण्ड्रीमे या किसी स्थानीय फाउण्ड्रोमें कराना पडता था। मुद्रणके लिए 
पुस्तकका चुनाव और उसके सम्पादतका भार मुद्रकपर ही रहता था । 
उसे ही यह तय करना पडता था कि कितनी प्रतियाँ छापी जायेंगी। 
ग्राहक तक पुस्तक पहुँचानेकी ज़िम्मेदारी भी उसीको होती थी । आदिसे 
( टाइप बनवानेसे ) अन्ततक ( ग्राहक तक पहुँचाने तक ) के सव हिसाब 
उसे ही रखते पड़ते ये। दूसरे शब्दोमे, मुद्रण-ब्यवसायमे पजी लगानेसे 
लेकर बिक्रोके हानि-लाम तकका भार मुद्रकपर ही रहता था । 

केवल कागज़ बनाने और जिल्द बाँघनेका काम बआरम्भसे ही 
स्वृतन्त्र रहा, और हैं। कागज मोर जिल्द-कला व्यवभाय हस्तलिखित 





१, फाइव हण्ड्रेंड ईयसे आँब प्रिण्टिग ( १६५४ ), द्वारा एसल० एच० 


स्टीनवगें, छष्ट ७० 


प्रास्तादिको 


/च0 


पुस्तकोके युगसे स्वतन्त्र रहे है। जिददसाज़ लोग पहले मुद्रककी सेवा करते 
थे, अब प्रकाशककी सेवा करते है । 


मुद्रक, सम्पादक, प्रकाशक, पुस्तक-विक्रेता आदि-द्वारा पुस्तक-व्यवसाय- 
का कार्य-विभाजन समयकी गति भौर आवश्यकताके अनुसार क्रमश हुआ 
है। भागे चलकर तो मशीन-मैन, प्रूफरीडर, ओर मेकप-एक्स्पर्ट भी 
होने लगे । 


गोआमे प्रारम्भिक प्रयोग 


भारतमें मुद्रण कलाका प्रवेश योरेपके ईसाई मिशनरियो-द्वारा हुआ । 
स्वभावत आरम्म, समुद्रतटटीय नपरोसै-- गोआ, मद्रास, टद्राविववार, 
कलकत्ता, ओर बम्बईसे-- हुआ । मुद्रण-कलाके जन्मका इतिहास गोआसे 
आरम्भ होता है । श्री अनन्त काकबा प्रियोलकरने हिन्दुस्तानमें छापे- 
खानेका आरम्भ शोक लेखमे सम्भवत पहली बार विस्तृत फोटो- 
सहित प्रामाणिक वत्त दिये हैं । इनके अनुसार गोआमे सेण्ट पॉल कॉलेज 
प्रेससे ( जेसुइट मिशनरियो-द्वारा स्थापित ) १५६० में केंम्पेण्डियो 
स्पिरिचुएल डा विड। क्रिस्टा. पुस्तक छपी । इसकी एक प्रति न्यूयॉर्क 
पब्लिक लाइब्रेरीमें है। १५६३ में इसी प्रेससे छपी पुस्तक केलोक्विजेंज्ञ 
सिम्प्लेस एड्रोगाज बह्निटिश म्यजियममें प्राप्त हैं। इस प्रेससे छपी 
पुस्तकोकी भाषा इतालवो या पुर्तगाली होतो थी । 


सेण्ट इंग्तेशस नामसे एक दूसरा कॉलेज रायतुूरमे स्थापित था। टॉमस 
स्टिफन्स नामके लेखकने क्राइस्ट पुराण पुस्तक १६१६में इस कॉलेजके 
प्रेससे छपायी। इस पुस्तककी दूसरी ओर तीसरी आवृत्तियां १६४९ 
और १६५४मे छृपो थो। आजकल इस पुस्तककी कोई प्रति उपलब्ध 
नही । इस कॉलेजके प्रेससते १६३२४ में सेण्ट पिदर पुराण, १६४० में 


१. 'प्रेमी भ्रभिनन्दन ग्रन्थ/ ( १९४६ ), पृ० १७८ | 
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४ विशेष विवरण - श्वीं छाइत्रेरी कॉन्फ्रस्स (१९४२ ), वम्बई- 
पृष्ट २२६ । 


४ हिन्दीके भादि ऊ्द्वित अन्य 


आते द लिंगुआ कनारिम, १६२२ मे डोट्रिना क्रिस्टा मुद्रित हुई । 
अन्तिम दो पुस्तकोका लेखक भी फादर स्टिफेन्स था। सेण्ट पिटर पुराण 
गोआके बिव्लिओतेक नासियोनालमें हैं। गोआके सरकारी छापाखानेमें 
किसानका बाग का पता लगा है। यह कोकणी मराठो भाषा और रोमन 
लिपिमें है। इस मापा और लिपिमें एक और पुस्तक १६६० में देविक 
आत्मगत भाषण नामसे मुद्रित हुई। गोआके इन प्रेसोकी कोई परम्परा 
ने चली । इन भ्रेसासे प्राय पुर्तेगाली या इतालवी भाषाकी पुस्तके छपतो 
थी | भारतीय लिपियोसे पुस्तकें छप्नेका समय अभी कुछ दूर था । अत 
गोआके प्रेसोको भारतीय मुद्रण-कलछाका जनक नही माना जा सकता । 

सन्‌ १५५७मे प्रकाशित सेण्ट ज्ेंवियर कृत डॉक्ट्रिवा क्रिस्टाओ” 
( पुतंगाली भाषानुवाद ) भारतमें छपी सम्भवत पहली पुस्तक है। 
बिब्लियोतेक नासियोनारू, पेरिसमें इस पुस्तककी मलाबार-तमिप प्रति 
हैं। मेमॉएस आँव द मद्रास लाइब्रेरी ऐसोसिएशन ( १९४२ ) में इस 
पुस्तकके सुखपृष्ठकी फोटो प्रतिलिपि दी हुई इस अनुवादित पुस्तकका 
नाम क्रिस्टया वन्नकनम्‌ हैं। 

त्रिच्रके समीप अम्बलक्कदुम्में जोन्नेंस गोनसालवेज़ नामके व्यक्तिने 
१५७७ में मलाबारी टाइप बनाये । आरम्भमें ये मलाबारी टाइप तमिप' 
पुस्तकोके काममे भी आते थे। फ्रायर पोलीनस नामके किसी व्यक्तिने 
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प्रास्ताविकी ज्‌ 


लिखा है कि तसिप-पोचुगीज्ञ कोशके लिए इस्मेशस एकार्मेंनी' तामक 
व्यक्तिने तमिष टाइप बचाये थे। तम्रिप भापाके टाइप बनानेका वास्त- 
विक इतिहास बारथेलेम्यू जिगेनवल्ग के प्रयत्नोसे शुरू होता है। उसने 
१७०८ और १७११ के बोच बाइबिलका तमिष अनुवाद किया और हाछे 
तामक समरसे तमिप टाइप बनबवायें। आकारमे बडे होनेके कारण ये 
टाइप कासमें लही लाये जा सके । जिगेतबल्गने पुन निजी प्रयत्न किये । 
ट्राक्वेबार:के समीप कागज़का कारखाना भी वेठाया गया। १७१५ में 
जिगेनबल्गका यह न्यू टेस्टामेण्टका त्तमिष अनुवाद बिबलिया डबुस्थुलिया 
नामसे छप्ा । इन सब प्रयत्नोके होते हुए भी मद्रासमें प्रेसोका विकास 
विद्येष तेज़ीसे नही हुआ । १८६३ तक सद्रासमें केवल दस सुद्रणालय थे । 
गोआके प्रेसोकी मुद्रित सामग्री आज बहुत सीमित सान्नामे उपलब्ध है । 
कहा जाता हैं कि टीपू सुल्तानके आक्रमणोंम यह सामग्री नष्ट हो गयी । 

गोआके प्रारम्भिक मुद्रणके सम्बन्बमे गानंट महोदयका यह विवरण 
द्रष्टच्य है 
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योर॑पमे नागरी टाइप--१६६७-१८०६ 


प्रयोगके रूपमें नागरी टाइय सर्वप्रथम योरपर्में बने । अथानासी 
किचरी कृत चाइना इलस्ट्रेटा १६६७ में प्रकाशित पहली पुस्तक है 
( पहली ज्ञात पुस्तक ) जिसमें नागरी लिपि छपी | इस पुस्तकके सातवें 
अध्याय ( पृष्ठ १६२-१६३ ) ड लिशेरिस ब्राकमाजुस में पाँच प्लेट हैं । 
इन प्लेटोमें पाणिनिका प्रथम सूत्र (अ इ उ-- ), बारहखडोके कुछ रूप 
और पाँचवी प्लेटमें पीटर नॉस्टरों गौर आवे मारिया नामसे प्रसिद्ध 
बाइबिलकी प्रार्थना हूँ। 


उदाहरण 
“9८ 46776 क्ावात्र शा 720%897%5 
आवे मारीया ग्रसीअ प्लेता दोमिनुस्‌ 


पुस्तकके छठे अध्यायमें ब्राह्मण कथाओकी चर्चा है ( पृष्ठ १५६- 
१६२ ) ओर अवतारोके सादे चित्र हैं । इन चित्रोपर चागरी ओर भ्रष्ट 
भाषामें लुेटिनेके साथ नाम अकित हैं। चित्रोके साथ अवतारोके विवरण 
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८ हिन्दीके आदि मुठित ग्रन्थ 


भो लेठिनमें दिये गये है। यह पुस्तक राष्ट्रीय ग्रस्यालय, कलकत्तामें 
सुरक्षित है ( फलक सख्या ३ )। 

आगराम १६२० में एक जेसुइट कॉलेज स्थापित हुआ था । १६५३ 
में फादर हंनरिंख रॉय इस सस्थासे सम्बद्ध हुए। रॉयने सस्क्ृतका 
अध्ययन किया और इस भाषाका व्याकरण छिखा । १६६४ में इन्हें रोम 
जाना पडा, जहाँ इनकी भेंट एक किचंरी नामके ज्यक्तिसे हुई । वह अपनी 
पस्तक चाइना इलस्ट्रेआा छपा रहे थे। किचरीने रॉपके सहयोग अपनी 
पस्तकमें अव॒तारोके नाम, व्याकरणके सूत्र ओर बारहखडी नागरीमें छपवायी | 
नागरी आदिके ये विवरण सक्षेपमे एलेमेण्टा लिडग्वे हेन्स्क्रेट शोर्पकर्मे 
छपे हैं। पस्तक ऐम्सटरडममे छपी । रॉयका उल्लेख इस पुस्तकें भी हैं । 


ऐम्सुटरडमसे ही १६७८ मे होरटस द्ृण् इक््म्घ सलाबारी पर्तक 
छपी । इसकी भूमिकाम सस्क्ृतकी ग्यारह पक्तियाँ नागरीमें मुद्रित है ! 
सम्भवत ये दोनों नमुने ब्लॉक मुद्र णके हैं | 

लाइपजिंग निवासी थियोफील्स सिगफ्रिड बेयर' ने १७३८ में सेप्ट 
पीटर्सबर्गमं हिस्टोरिया रेग्नी ग्रेइकोरम बेक्ट्र यानी पुस्तक प्रकाशित 
करायी । बेयर बॉप, मेक्समूरर, ब्रगमनसे भी पहले तुलनात्मक भाषा- 
विज्ञानके ज्ञाता और सेण्ट पीटर्स स्थित हम्पोरियल अकादमी आऑँव 
साएन्सेज के सम्मानित सदस्य थे। बैक्ट्ियानी में नागरीके नमने यत्र- 
तत्र बिखरे हुए हैं मौर बहुत सीमित मात्राम मरबी, तप्मिप, यूनानी भादि 
लिपियोके नमूने भी दिये गये है । पुस्तक महीनो, वार, ग्रितती आदिके 
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७ इस सस्थाकी कल्पना किसीके सुझावपर या स्व॒तन्त्र रूपसे पीटर द 
ग्रेटने की थी ओर सस्थाफ्रा आपचारिक उद्वाटन १७२५ में रानी 
केैथेराइनने किया था । 


प्रास्ताविको ६ 
र्‌ 


नाम नागरी लिपिमे हैं। भाषाका नाम ब्राह्मण दिया हैं। नागरी अक्षर 
ठाइपसे मुद्रित है, ब्लॉकसे नही । रोमन लिपिमें लिखी इस पुस्तकके 
अवतरणोके बीच-बीचमे नागरीके पृथक्‌-पृथक्‌ अक्षर मुद्रित हैं । किचेरीकी 
पुस्तककी तरह यह मुद्रण प्लेटोपर कागज़के एक भोर नहीं हैँ । नागरी 
अक्षर एक शिरोरेखासे बंधे हुए नहीं, वरन्‌ टाइपकी तरह सटे हुए 
किन्तु पृथक हैं। टाइपोका आकार पर्याप्त बडा और कलकत्तासे छपी 
गिलक्रिस्ट कृत 'हिन्दुस्तानी ग्रामर' में उपलब्ध टाइपसे भी भह्दा होनेके 
कारण नागरी मुद्रणके पूषेंतम रूपका द्योतक हैं। कुछ उदाहरण इस 
प्रकार हैं - 

दक, दुउ, ज्ञाइ, चारे, पाजे, छेह, आने, श्रटे, नाउ, दाह 

पुस्तककी भाषा जर्मन है, अत इस अवृसरपर बेयरके ब्राह्मण भाषाका 
अर्थ या अन्य रहस्योका उद्धाटन नही किया जा सका हैँ । 

१७४५में शुरुज्ञी कृत ग्रामेटिका हिन्दोस्तानिकाकी भूमिका, पृष्ठ ३१२ 
देवनागरीकाए शब्दका प्रयोग और उसीके नीचे, 'व्यजन! ( कॉन्सोनैण्ट ) 
शीर्षकसे “क' से लेकर 'ह तक अक्षर नागरीमें छपे है । सम्पूर्ण पुस्तकके 
८३ पुष्ठ उदूंकी तरह बायेंसे दायें छपे है। पुस्तकमें उदूँ लिपिका 
उपयोग प्रचुर मात्रामें हुआ है । 

सन्‌ १७७१ में गियोवानी क्रिस्टोफोरो अ मादुजी ओर कंसियानस 
बेलिगततो ते रोमसे 'ऐल्फावेटम ब्राह्मणीकम सिउ इन्दोस्तानम उनवर्सिटाटिस 
काशी पुस्तक प्रकाशित की। यह पुस्तक कई कारणोसे बहुत महत्त्वको है । 
प्रथम तो यह कि यह बखा बोली ( भाषा 5 हिन्दी ), बनारस ओऔर उसके 
चतुदिक बोलो जानेवाली भाषापर लिखों और मुद्रित पहली पुस्तक हैं । 
द्वितीय महत्त्व टाइपकी दृष्टिसे है। इसमें प्रथम बार नागरीके चलू-टाइप 


१, उिल्युधाणा 50०र्पादा 
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३, $७श्८ और १७३६ में प्रकाशित थे पुस्तकें राष्ट्रीय अन्वालूय कल- 
कत्तामें है । 
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१० हिन्दीके आदि झुटिव अन्य 


(मूवेबिल टाइप)का प्रयोग प्रचुर परिमाणमे हुआ है। पुस्तकके अन्तमे 
व्याकरण, वर्णमाला, वारहखडी समझानेके अनन्तर सात-भाठ पृष्ठोमे हिन्दी 
गद्य भी दिया गया है। मभीतक हिन्दी या हिन्दुस्तानीके नामसे कैटेलआर. 
कृत हिन्दुस्तानी ग्रामर ( १७४३ ई०में प्रकाशित मूल डचका लैटिन 
अनुवाद ) को ही प्रथम ज्ञात पुस्तक कहा गया हैं। किन्तु इस पुस्तकमे 
वर्णित भापाके स्वरूप और लिपि आदिके सम्बन्धमे ( कि इसमे उर्दू 
व्यवहुत लिपि या नागरीका उपयोग हुआ हैं या नही ) किसीने नहीं 
लिखा है, ध्यान नहीं दिया है। इस पुस्तकपर द्विवेदी अभिननन्‍दन ग्रन्थमे 
श्री सुनीतिकुमार चट्टोपाध्यायने और श्री फोगलने हिन्दी साहित्य सम्मेलन- 
द्वारा प्रकाशित 'अनुशीलन में लेखक और पुस्तककी चर्चा की हें, लिपि और 
भाषाके स्वरूपपर प्रकाश नही डाला हूँ । 

अमादुज़ी कृत गौर वेलीगत्तो-द्वारा सम्पादित ऐढफाबेटम ब्राह्मणीकमके 
सम्बन्धमें निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि रोममे १७७१में प्रकाशित 
यह पुस्तक हिन्दीको - खडी बोलीको - प्रथम व्याकरण या वर्णमाला 
पुस्तक हैं। नाग़री लिपिमे और मस्कृत प्रधान शब्दावलीसे युवत ( जिसमे 
कही-कही अभरवी-फारसीके दब्द भी आ गये है, जिनका बहिष्कार नही 
किया गया है) बखा बोली  (भाषा--जिसे बनारसके पण्डित भाखा कहते 
थे) लेखकके मतसे मध्यभारतकी सर्वंसामान्य भापा थी। इस पुस्तक्मे 
छपे नागरीके टाइप आकारमे कुछ बडे अवद्य हैं, किन्तु भारतमे बने 
१८०२-१८०३ ई०के नागरी टाइपोको तुलनामे भाते हैं। हिन्दीम इस 
पुस्तकका अनुवाद होना आवश्यक हैँ। यह एशियाटिक सोसाइटी वम्बई 
और राष्ट्रीय ग्रन्यालय कलकत्तामे है । 


बंगालमे आधुनिक मुद्रण 

भारतीय मुद्रण-कलाका स्थायी आरम्म कलकत्तासे हुआ। ईस्ट 
इण्डिया कम्पनीके उच्च कर्मचारी ओर भारतोय विद्याओके जानकार 
चार्ल्स विल्किन्स ( १७५०-१८३६ ) ने मि० ऐण्ड्रयूज़के हुगली प्रेसमें लूगी 


१ ग्रिश॒शा/ण्टा' 
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झब्दका प्रयोग है । 


प्रास्ताविकी ११ 


मैथेनियल ब्रेसी हॉलहेड' कृत अ आ्रासर आऑँव बंगाली लेंग्वेज पस्तकके लिए 
पहली बार बंगला टाइप बनाये । हॉलहेंड ( १७५१-१८३० ) कम्पनीके 
कर्मचारी थे। कम्पनीके कर्मचारियोको | बगला ज्ञान करानेके लिए उसने 
यह बेंगला व्याकरण १७७८में छपाया । इस पुस्तकसे भी पहले १७४३१मे 
पुतंगालमे बंगला व्याकरण और १७७२में लण्डनसे जॉर्ज हैंडले कृत मूर 
भाषाका व्याकरण छप चुका था। किन्तु ये दोनों पुस्तकें भारतमें नहीं छपी 
और इनमे भारतीय लिपियोका प्रयोग भी नही हुआ । 
भारतमे बेंगला और नागरी टाइपके जनक दो व्यवित थे चार्ल्स 
विल्किन्स और पचानन कर्मकार । विल्किन्स १७७० ई०मैं कम्पनोवी 
नोकरीमं भारत आये । नोकरीके साथ-साथ इस विद्यानुरागी अँगरेजने 
सस्क्ृत भापा और साह्त्यिका अभ्यास कर भगवदगीता, हिंतोपदेश और 
शकुन्तला नाटकका अंगरेजी अनुवाद किया। विल्किन्सने हुगली प्रेसके 
लिए बंगला टाइपके निर्माण कार्यके साथ-साथ सस्क्ृत-प्रेमके कारण नागरी 
टाइप बनानेका उद्योग किया। विल्किन्सके टाइप सम्बन्धी विचारों और 
प्रारम्भिक कार्यको पूर्णता देनेछा कार्य पचानन कर्मकारने किया । इतना 
ही नही, पचाननने अन्य भारतीय लिपियोके टाइप बनाये और उनमे 
सुधार किये | १७८६समें विल्किन्स भारतसे चले गये। १८००में वह इण्डिया 
ऑफिसके प्रथम पुस्तकाध्यक्ष और १८०६में वह हेलेबरी कॉलेजमें प्राच्य 
विध्याओके अध्यापक नियुक्त हुए। १८०८में उनको सस्क्ृत् व्याकरण पुस्तक 
छपी । १८३३में विल्किन्स नाइट पदवीसे विभूषित हो १८३६में परलोक- 
वासी हुए । १८०८के व्याकरणमें प्रयुक्त नागरी टाइपके समान सुन्दर 
टाइप भारतमें उस समय तक नही बन पाया था । 
१७९८में बप्टिस्ट मिशनरी विलियम केरीने कलकत्ताको किसी टाइप 
फाउण्ड्रीका विज्ञापन पढा। उसे बताया गया कि पच्रानव नामके एक 
लहारने टाइप बनाये है । पचानन उस समय प्रसिद्ध सस्क्ृतनज्न कोलब्रुकके 
वेंगलेके पास रहते थे। पचानव कोलब्रुकके कर्मचारी थे। केरीने अपने 
श्रीरामपुर प्रेसमें टाइप बनवानेके लिए पचाननको कोलब्रुकसे माँगा । 
कोलब्न॒क राज़ो न हुए। कैरीने अधिक वेतनका प्रलोमन भी दिया। 
अन्तमे एक चाल सफल हुई। उसने पचाननको कुछ दिनोंके लिए ही 
मांगा । बादमे शोरामपुर आये पचाननक्रों केरीने कुछ तो डेनमार्कके 
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१२ हिन्दीके आादि मुडित अन्थ 


प्रशासनके सहयोगसे और कुछ बरने अनुनयपूर्ण व्यवहारसे सदैवके लिए रोक 
लिया | कोलब्रुकके क्रोध ओर प्रयत्नोका कोई फल न निकला । १८०७ में 
प्रकाशित ममोएर ( श्रीरामपु रसे ) में लिखा गया क्रि--- 


“परम पिता परमेश्वरको क्ृपासे हमें ऐसा कलाकार प्रेस स्थापित 
करते ही मिला जिसने चार्ल्म विल्किन्सके विचारोकों अच्छो तरह हृदयगम 
कर लिया था। उपका सहायतासे हमने टाइप फाउण्ड्री बनायी । यद्यपि 
वह अब दिवगनत हैँ, क्ग्तु अपनी कला कई साथियोको इतने अच्छे रूपमे 
दे गया हूँ कि वे छोग अन्र सुन्दर टाइव बना भौर ढाल रहे हैं। ये इतने 
जद्ध हैं कि इनकी तुलना किसी भी योरेपोय कलाकारमसे की जा सकती 
है। करेंक्रों जीवतो लिखतेवाले जॉर्ज स्मियने लिखा कि देवनागरीका 
एकदम नया फाउण्ट तेयार हूँ, इसे मारतमे निर्मित सबसे सुन्दर टाइप माना 
जाता हैं। इसमे लगमंग १,००० टाइप समहोका उपयोग हाता हैं 


आगे चलकर पचाननके भतीजे मनोहरने इस कलाम इतनो दक्षता 
प्राप्त कर लो थो कि “वह प्राय सब भारतीय भाषाओंमें प्रयुकतत लिपियोके 
टाइप बनाने लगा । उसके द्वारा बनाये टाइप मिशन प्रेसमें और बविक्रीके 
रूपमे ४० वर्षानक वितरणके प्रधान आधार थे। वह अन्त तक लहार 
जातिका हिन्दू वता रहा ओर श्रीरामपुर १८६० तक पूर्वोय् देशोका 
इय-निर्माण केन्द्र । 
बद्त सहो-सहो कहना हो तो कहा जा सकता है कि नागरी ठाइपोका 
जन्म-म्वान कलकत्ता नगर नही, हुगलो ओर श्रीरामपुर है । श्रीरामपुर- 
ही प्रथम वडो टाइप फाउण्ड्रों बनो जिसने वम्ब्रई तक टाइपकी माँग 
प्रो की । श्रीरामपरमें सर्वप्रथम इम्लेण्डसे ही टाइप ढलवाकर मेंग्रानेके 
प्रयत्न हुए थे ओर ये सब प्रयत्न असफल रहें पु 
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परास्ताविकी द३्‌ 


बम्बईमे टाइप-निर्माणके प्रयत्न 


सन्‌ १६७४-७५में बम्बईमे एक प्रेस भीमजी परेख नामके उत्माही 
व्यक्तिने चाल करना चाहा, किन्तु टाइप, कागज्ञ आदिके लिए वह अँंगरेज 
व्यापारियोका मुँह जोहनेकी लाचार था। व्यापारी कम्पनी भीमजीको 
इच्छित सामग्री न जुटा सकी, परिणामस्वरूप मुद्रण-कलाका काम आगे 
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१४ हिन्दीके भादि मुद्वित अन्‍य 


न वढ़ सक्ा । १६७८में छपी होटल इण्डिकल मलावारीकस पुत्तकके 
विवरण मिलते हैं । यह पुस्तक ब्लॉक-प्रणालीसे छपी थी । लैटिनमे छपी 
इस पुस्तक या इसके प्रेमका कोई विवरण आज प्राप्त नही हैं। १८०५में 
व्लॉक-मुद्रित पुस्तक गीताका विशेष महत्त्व है | प्रसिद्ध मराठा राजनोीतिज्ञ 
नाना फडनवीसने जयपुर, बनारस, मथुरा आइिसे सुन्दर हम्तलिखित 
पुस्तक इकटूठी की थी। नाना-जैसे दूरदर्शी व्यक्तिके लिए अपने देशकी 
महत्त्वपूर्ण ज्ञान-राणिको मुद्रित रूप देनेकी इच्छा स्वाभाविक ही थी। 
नानाने मीरजके शासक गगांधर राव गोवर्धन पटवर्घनको सहायतासे यह 
गीता छपायी । इस प॒त्तककों छापनेके लिए ताँवेके ब्लॉक वने थे । यह 
पस्तक सम्भवत ब्लॉक-मृद्रणका पहला भारतोय नमूना है। १८०पपमें 
छपी यह गीता मीरजके सग्रहालयमें आज भी उपलब्ध हैं । 


१८१२ ई०में वम्बईमें पहछा भारतीय भापाका प्रेस स्थापित करनेका 
श्रेय फरदुनजी मर्जवान ( ज० १८८७ ) को हैं। सन्‌ १८१४में इस प्रेससे 
मराठी पचाग ( सबत्‌ १८७१ वि० ) छपा था। इसे बम्वईमें मराठीमें 
छपी पहली पस्तक मान सकते हैं। वम्बईमे टाइप-द्वारा मुद्रणणा इतिहास 
अमेरिकन मिशन प्रेससे आरम्भ होता है । १८१६मे स्थापित इस प्रेससे 
पूर्व टॉमस ग्रेहम ( १८०५-१८८३ ) नतामका लडका ईस्ट इण्डिया कम्पनी- 
का नौकर था । वह जीवन्नवल्लम लुहारके यहाँ घोकनीं चलानेका काम 
आरम्म कर लीहा गलाने आदिका काम सीख गया। उपयुक्त मिणन प्रेसमे 
एक लकडीका प्रेम और एक फाउण्ट मराठों टाइप था। प्रेसके व्यवस्थापक 
मि० अंब्जने ग्रहमकों टाइप वनानेंकी कला विकसित करनेको प्रोत्साहित 
किया । कालान्‍न्तरमें ग्रेहमको इस काममे दिलचस्पी पँंदा हुई। एक 
फाउण्ट टाइपके सहारे ( जो सम्मवत श्रीरामपुरकी फाउण्ड्रोसे मेंगाया 
गया था ) प्रेंस क्या करता ? सन्‌ १८३४तक कोई प्रगति नहीं हुई । इस 
समय प्रेसके व्यवस्थापक विलियम सी० सैम्मन थे। ग्रहमके आग्रहपर 
सैम्मन १८३५में कुछ टाइप अमेरिकासे मेंगवरा सके । १२ अक्तूबर १८३५- 
के दिन एलिजा ए० वेब्सटर फाउण्ट्री खडी करनेंकी सामग्रीके साथ वम्बई 


१. प्रियोलकर प्रिण्टिंग प्रेस इन इण्डिया ( १९५८ )-शृष्ट ३१। 
२ चही; पृष्ठ २५ । 
३. चही। 


प्रास्ताविको १५ 


उतरे। मूल पच" ग्रहमने और ढलाईके कामके लिए साँचा वेब्स्टरने बनाना 
शुरू किया | १८३८में टाइपका पहला फाउण्ट - कनकत्तासे अच्छा - तैयार 
हो पाया | इस मुद्रणालूयसे नागरी और गुजराती टाइप बनामेकी स्वतसन्त्र 
प्रम्पराका विकास हुआ। रामजी और जीवनवल्लभने टाइप-निर्माण 
कला ग्रहमसे सीखी । गुजराती टाइप पहली बार जीवनजीने बनाये । 


निणयसागर प्रेसके स्वामी जावजी दादाजीने मुद्रण कलाकी दीक्षा 
ग्रहमसे लेकर भारत-प्रसिद्ध टाइप फाउण्ड़ी १८६४में खडो की। इसी 
मुद्रणालयकी फाउण्ड्रीमें रानूजी रावजोने मराठो ( देवनागरी ) और 
गुजराती भाषाओके सुन्दर टाइप बनाये । स्वमावत नागरीके नयनाभिराम 
टाइप बादसे बम्बईमें ही बने, कलकत्तामें नही । जॉन शेवसपियर कृत 
१८१३में प्रकाशित हिन्दुस्तानी ग्रामरमें दो पृष्ठ नागरी लिपि कौर 
हिन्दी भाषा ( पचतन्त्रकी कहानी ) में छपे हैं । लण्डनमे प्रकाशित हिन्दी 
भाषा ( तागरी लिपिमे ) का यह सम्भवत पहला नमूना हैं। इसका 
टाइप उत्कृष्ट हैं। १८१३१के आसपास छपा इतना सुन्दर टाइप देखनेमें 
नही आया | यो लण्डनमें चार्ल्स विल्किन्स कृत सस्क्ृत व्याकरण १८० ८में 
छप चुका था, किन्तु इस पुस्तकका टाइप हिन्दुस्तानी ग्रामरमें प्रयुक्त ठाइप- 
से तुलनामें पर्याप्त साधारण हैं। भारतमें नागरी लिपिके निजो सुडौल- 
सुस्पष्ट रूपका विकास निर्णयसागर प्रेसमें हुआ । टाइपमे प्रयुक्त घातु 
भी अधिक अच्छी होनेसे टाइप टिकाऊ होता था । दाम कुछ अधिक होनेपर 
भी हिन्दी क्षेत्रमें 'बम्बइया टाइपकी माँग अधिक होती थी, विशेषकर 
अच्छा काम करनेवाले प्रेसोमें । 


रामजीने १८३७में स्थापित गणपत क्ृष्णाजीके लीथो प्रेमको टाइप- 
प्रेसका रूप दिया । 


मिशत्त प्रेस और निर्णयसागर मुद्रणारूयमें नागरी टाइपका विकास 
स्वतन्त्र रूपसे हुआ था, किन्तु मराठीकी पहली पुस्तकें श्रोरामपुर प्रेसमें 
ही छपी थी । पहली वार इस प्रेसमें केरी-हारा लिखित या सम्पादित 
प्रन्थ - मराठी भाषाका व्याकरण ( १८०५ ), मराठी-आंगरेज़ी कोश 
( १८१० ), निहासन वत्तीसी ( १८१४ ) -- नागरी या मोदी लिपियोसे 





१ +>शिप्रादा 
२. पचस लाइयेरी कॉन्फ्रेन्स, वम्बई (१६४२), रिपोर्ट , पृष्ट-२२६-२३०। 


१६ हिन्दीके आदि मुड्ित अन्थ 


छपे । १७९२ में स्थापित वम्बईके कृरियर प्रेसने १८२३ में 'विदुर नीति' 
ओर १८२४ में 'सिहासन वत्तीसी' का प्रकाशन किया। जहाँतक पता 
लगा है, कूरियर प्रेसमे ये नागरी टाइप विल्किन्सकी फाउण्ड्री ( इस्लेण्ड ) 
से मंगाये गये थे। श्रो प्रियोलकरका भी यही मत हैं। इस विवरणमे 
स्पष्ट हैं कि वगालके समान टाइप बनानेकी सुविधा बम्बईमे १८३०-३५ 
तक न हो सकी | नागरी टाइप श्रीराम पुरसे या इग्लैण्डसे मेंगाये जाते 
थे। फाउण्ड़ी स्थापित करनेके लिए सहायक सामग्री बम्बईमे अमेरिकासे 
प्राप्त हुई । अठारहवी शतीके अन्तमें वगालकी तरह बम्बई, और मद्रासमे 
भो, पचाननके जेसा टाइप निर्माता मौर श्रीरामपुर-जसा मुद्रण केन्द्र बनने- 
का सुयोग न बना। फल यह हुआ कि यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टिसे 
मुद्रण कायका श्रीगणेश गोवा, मद्रास और वम्बईमे हुआ, किन्तु अच्छी 
टाइप फाउण्ड्रोके अभावमे मुद्रणालयोकी स्थायी परम्परा न चली | यह 
काम भण्डारी जातिके गणपत क्रृष्णाजोने १८४० के आसपास अमेरिकन 
मिशन प्रेससे प्रेरणा लेकर आरम्भ किया। यह बतलाया जा चुका है कि 
देवनागरी टाइपको वैज्ञानिक रूप निर्णयसागरकी फाउण्ड्रोने ही दिया । 
वगालमे मिद्वनरों जोशके साथ नागरी टाइपके उचित विकासकी परम्परा 
भी एक तरहसे समाप्त हो गयी । आगे चरूकर बगालमें बंगला लिपि और 
बम्बई क्षेत्रमें मराठी मापाके कारण नागरी लिपिके टाइपोका विकास होना 
स्वाभाविक भी था। दक्षिण भारतमें मुद्रण-कलछाका आरम्भ तो बगालके 
पर्व ही हो गया था, किन्तु टाइपका कला-पक्ष कुछ देरसे विकसित 
हुआ । 


१ प्रेमी अमिनच्दत ग्रन्थ पुष्ठ १७८ । 
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प्रास्ताविकी १७ 
३३ 


हिन्दी मुद्रणका संपालन युग 


भारतमे नागरो टाइप हिन्दी भापाके उल्लेखके साथ सम्भवत पहली 
बार गिलक्रिस्ट कृत हिन्दुस्तानी ग्रामर' ( भूमिकाके ४९वें पृष्ठपर कलकत्ता 
क्रॉनिकल प्रेस-द्वारा १७९६ ई० मे मुद्रित ) में देखनेको मिलता है । 
५ ऊपर फारसी लिपिमें, पुन. नागरोमें अमीर खुसरोकों यह मुकरी 
मुद्रित हैँ :- 
सारी रहनि छतिअन पर राखा। 
रस कश वाका सब ही चाखा॥ 
सोर भवो तव दीनो डार। 
क्या सखी साजन नहिं सखी हार ॥ 


खडी बोली हिन्दीकी इस प्रसिद्ध मुकरीको गिलक्रिस्टने आगराको 
ब्रजमाषा कहा है। १७८५ में ईस्ट इण्डिया कम्पनीमें सेना विभागके केप्टेन 
ओर कमाण्डर-इन-चीफ आऑँव इण्डियाके फारसी भाषा सचिव विलियम 
कर्कपैट्रिक कृत ञ्॒ वेकेब्युलरी, पर्सियन, अरेबिक, ऐण्ड इग्लेश--ऐज 
हैव बीन ऐडॉप्टेड--ऐण्ड इन्कॉरपोरेटेड इण्टू द हिन्द॒वी लन्दनमें छपी । 
भूमिका भागके प्रथम अवतरणमें लेखकने लिखा कि-+- 

“निम्नलिखित शब्दावली भारतकी उस भाषा या बोलीका कोश है 
जिसे योरपके लोग गलतीसे 'मूर' कहते हैं, किन्तु जो यथार्थर्में स्थानीय 
हिन्दवी, हिन्दी या हिन्दुई प्रधान भाषा है” । इस पुस्तकका प्रक भाग 
( ऐपेण्डिवस नामसे ३२ पृष्ठोमें ) कलकत्ता, जॉज़ेफ कृपर-द्वारा १७९९ में 
प्रकाशित हुआ । इसमें नागरीको विस्तारसे समझाया गया है और 
अन्तिम पृष्ठपर नागरी टाइपमें बारहखडो मुद्रित है। लेखकने दावा किया 
है कि हिन्दवी या हिन्दो नागरो-द्धारा ही ठिकानेसे लिखी जा सकती हैं । 
उसका मत था कि-+- 


४ ॥2 एटा (०-चंए, शंधाप ८एणाफ्रधा5इ0॥ा ए्शाी धए0ए [आ655 ॥7 
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& म६- हिन्दीके आदि मुटठित ग्रन्ध 


“सनागरीका विवरण देनेमें मेरा मुख्य उद्देश्य विद्याथियोका उस 
माध्यमसे परिचय कराना है जिसके द्वारा वह वास्तविक हिन्दवीका अधिक 
ठोक रूपमे उच्चारण कर सकें । यह फारसी या अँगरेज़ो लिपिके द्वारा 
अपेक्षाकृत सम्भव नही है । दिये हुए नियमोके सहारे पाठक हिन्दुस्तानी 
बोली और नागरोमें लिखी किसो भी पुस्तकको ठिकानेसे और आरामसे 
पढ़ सकता है ।””' 

गिलक्रिस्टसे पूवके अंगरेज्ोमे कर्कपट्रिक पहला लेखक है जिसने हिन्दुई, 
हिन्दी और मूरको एक ही भाषा माना, साध जिल्दोमे हिन्दी सम्बन्धी 
पुस्तक लिखनेका सकलप किया भोर हिन्दीपर अरबो-फारसी-अंग रेज़ीका 
प्रभाव जाँचना चाहा था। कर्कपट्रिक कृत कोशके पूरक भाग ( नागरी 
टाइव ) में केवल इतना अवतरण छपा हैं - 

“जो कोई सुबेदार औ जमादार भौ हक्‍लदार भौ नाऐक जौजों 
४#॥६ सीपाही जो कदही कोई बात वेअदवी को के जिसमें कुछ हलकह् और 
राई सरदार फौज ओऔ जनरल ओर गेर हको होएगी अपने मेहसे नीका- 
लेगा सो माफीक अपने कीए ओ कहेके कोरठ मारसलके तजवीज़से सजाए 
पावेगा । ( पृष्ठ ९ ) 

हिन्दी भाषा और नागरी लिपिमे कोई पुस्तक सम्भवत १८०२से 
पहले नही छपी। आधुनिक मुद्रण-कलाकी जन्मभूमि योरेपम छपाईका 
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प्रास्ताविकी १३६ 


फाम १४५० ईण०के ठगभग आरम्भ होकर १५०० ई०के आसपास अपना 
बाल्यकाल पूरा कर चुका था। मुद्रण बालाके क्षेममे इस भारम्भिक 
अवस्थाको सपालन युग ( एन्वसुनाव्युछा पोरियठ ) नाम दिया गया है। 
इस समय टाइप, कागज़, स्थाहों भौर छापनेवाली मशीन भी प्रायः एक 
ही व्यक्ति या एक ही निर्माण-केनद्धसे वनी । दूसरे शब्दोमे, हम मुद्रणके 
इस युगकों सृजनात्मक युग भी कह सकते है। मुद्रण-घाला अपनी आरम्मिक 
अवस्थामें एक ही व्यक्तिकी लगन, कल्पनाशीलता और प्रयोग-क्षमतापर 
निर्भर थी । इस दृष्टिस मुद्रण-कलछाके सपालन युगका विशेष महत्त्व हैं । 
हिन्दी मुद्रणणा सपालन युग क्या था ? यह किस स्थितिसे पनपा ? किन 
व्यक्तियोकी प्रेरणाएँ इसके साथ थी ? हिन्दी मुद्रणका आरम्भिक इतिहास 
जाननेके लिए इन तथ्योकी जानकारों भावश्यक है | 


मुद्रणणी आरम्भिक अवस्था योरेपमें हस्तलिखित पुस्तकोकी नकलसे 
शुरू हुई । दूसरे गब्दोमे, टाइपकों हस्तलिपिकी तरह बनाना, पृस्तकका 
नाम, लेखकका नाम ( तथा उसके अन्य विवरण ), मुद्रण तिथि, मुद्रक, 
ओर मशीनमैन आदिके नाम पुस्तकके अन्तमे छापे जाते थे। न्यूनाधिक 
भेदसे हस्तलिखित ग्रन्थोकी यह शैली योरेंप और एशियामे एक-सी ही 
थी। अपने देशमे पोथीके अन्तके ये विवरण “पुष्पिका' ( योरेंपर्में 'कं्ें- 
फॉन' ) नामसे प्रसिद्ध है। भारतमे मुद्रणके प्रथम युगमे भी पुष्पिकाके 
ढगके प्रकाशन नही हुए। लोयो प्रणालोसे छपो पुस्तकोमे हो प्राय लेखक 


१. आज थोरेंपसें सपालन युगका अध्ययन पूर्ण विकसित शाखमे 
रूपमें प्रतिष्ठित हो चुका है। कोनराड हेब्लर नामके जमन विद्वानकी 
पुस्तक इस विषयका प्रामाणिक अन्थ हे । १९२५में लिखी इस 
जमन पुस्तकका मेयरेजी अनुवाद श्लोलियर क्लब न्यूयॉक-द्वारा 
१६३३१मसे “द्‌ स्टडी आँव इन्क्युनाब्युका' नामसे श्रकाशित हुआ । 
हेव्लरने सपालनयुगीन पुस्तककी व्याख्या इस श्रकार को है 
[्रट्प्राबणै३ धार ए70तप८त0075 ॥7 एफाली छू 297 700ए 
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२० हिन्दीके आदि मुठ्ित ग्न्‍न्थ 


और लिपिकारका नाम और सवत्‌ पाया जाता है।' किन्तु ऐसी पुस्तकोमे 
भी प्राय आधुनिक ढगका जीर्पक पृष्ठ होता था । कारण स्पष्ट है । हमारे 
देशमें मुद्रण-कला योरंपकी विकसित सुद्रण-पद्धति लेकर आयी | स्वभावत 
सपालन युग शीर्पक-प्रणालीसे आया, पृष्पिका-प्रधान पोथी-प्रणालीस नही । 
अपने देशमे सपालन युगकों सृजनात्मक शक्ति प्रधानरूपसे टाइप- 
निर्माणके प्रयत्नोंसे व्यक्त हुई । बतलाया जा चुका है कि चार्ल्स विल्किन्स, 
पचानन कमंकार और वादमे मनोहरके प्रयत्नोसे श्रोरामपुरमे टाइप 
किस प्रकार बने । इसी प्रसगमे यह भी कहा जा चुका हैं कि श्रीरामपुरको 
फाउण्ड्रीके टाइप मुख्य रूपसे बगालके प्रेंसोमें तो काममे लाये जाते थे, साथ 
ही इन टाइपोकी माँग बम्बई तक होती थी। वम्बईके अमेरिकन मिशन 
प्रेसमे १८१७मे छपी मराठी पुस्तक सेण्ट मैथ्यूका झुम वर्तमानके टाइप 
श्रीरामप्रकी फाउण्ड्रीसे मेंगाय गये थे। यद्यपि, इस प्रकार श्रीरामपुर 
प्रेस द्वारा ही भारतम सपालन युगका श्रीगणेश हुआ और यह परम्परा 
ही आगे बढ़ी, किन्तु इसके बाद नागरीके वम्बइया टाइप ही हिन्दी प्रदेशमे 
अधिक लोकप्रिय हुए | ये टाइप अधिक टिकाऊ और सुन्दर थे । 
श्रीरामपुरम नागरी टाइप भआरम्भसे ही सरक्षत और हिन्दीके लिए 
पृथक्‌ फाउण्टसे बने थे। फोर्ट विलियम कॉलेजकी १८०२ से १८०४ की 
हिन्दी थीसिसो और सस्क्ृत थीसिस्तोके टाइपोमे बहुत अन्तर हैँ | सस्क्ृत 
भाषाके लिए प्रयुक्त टाइप अपेक्षाकृत भारों ( मोटे ) और अधिक 
सुडोल हैं । इसके विपरीत हिन्दुस्तानी भाषाके लिए प्रयुवत्त टाइप कुछ 
पतले मौर तारम्भिक अवस्थाके द्योतक हैं। कक्षरोमे र (6), च (य), 
ज (ल), ख (घ) असाधारण है। श्रीरामपुरने १८०६-१८०७ के आस- 
पास इन टाइपोके रूपमे सुधार किये, किन्तु अन्य कई प्रेसोने पुराने टाइप- 
रूपो ( टाइप-फेसेज ) से ही कुछ समयतक काम चल्लाया । उदाहरणार्य 
लललजी, कृत "नकलियात' में ( १८१० ) भारम्भिक टाउप-स्पोसे ही काम 
लिया गया, सुधरे हुए टाइपोसे नहीं । इसके विपरीत इसी वर्ष प्रकाशित 
लल्लजी कृत “प्रेमसागर'के टाइप सुडोल गौर कुछ बडे है । इन नमूनोद्े 
स्पष्ट है कि श्रीरामपुरकी टाइप फाउण्ड्री बॉर्टरके अनुमार विश्येप प्र कारके 





4 हिलल्‍्ली, मेरठ, बनारस आहि स्थानोस १८४४-६०के रूगमग छपो 
लोथो परुस्तकोम पुगिपिका मिलती है । 


प्रास्ताविकी २१ 


टाइप बनव्रा दिया करतों थी। सेण्ट मैथयूका शुम वर्तमान पुस्तकके 
ठाइपोपर श्रो प्रियोलकरका भी अनुमान है कि इस पुस्तकके टाइप 
श्रीरामपुरके टाइपोसे सेल नही खाते, अत श्रीरामपुरने ये टाइप विशेष 
रूपसे बनाये होगे । 

५2८5 


१८०७ की अनुवाद सम्बन्धी विज्ञप्तिमं केरीनी लिखा था “हमने 
देवनागरी अक्ष रोका भी एक फाउपण्ट बनाया है। इसके अक्षर हिन्दुस्तान- 
में सबसे सुन्दर हैं। इसमें करीब १,००० भिन्न-भिन्न टाइपोको काममे 
लाया जाता हैं और इसको बनानेमे १,५०० रु० की लागत थभायो हूँ । 
इस खर्चेमें टाइप ढालने और दूसरे कामोका खर्च सम्मिलित नही हैं । 
शायद इस टाइप फाउण्टमें विराम-अर्धविराम आदिका प्रयोग ( और 
निर्माण ) पहली बार हुआ । यह सुधारा हुआ ठाइप हिन्दीकी बाइबिलोमें 
ही काममे लिया गया। श्री प्रियोलकरने केरीकी इस सृजनात्मक दृष्टि 
या कल्पनाको स्पष्ट करते हुए लिखा हैँ कि सस्कृत, हिन्दी, कनौजी, 
मारवाडो, बीकानेरी और मगधघीके नागरी टाहप अलग-अलग ढगसे 
बनवाये गये थे । 


हिन्दोके मुद्रणालय और उनको मुद्रित पुस्तकें 


१८०२ से पूर्व हिन्दीकी किसी मुद्रित पुस्तकका पता नही लगा हैँ । 
हस वर्ष केवल कलव त्ताके तीन प्रेंसोसे हिन्दीकी पुस्तकें सम्मवत पहली 
वार छपी । पहला उल्लेखनीय प्रेस हैं हरकारू प्रेस । इस प्रेससे १२ 
पृष्ठोकी पुस्तक ( शीर्षक पृष्ठ अंगरेजीमें ) मिसकीन कृत ससिया नागरी 
टाइपमें छपी ! इसी वर्ष और इसो प्रेससे सिंहासन वत्तीसी और माधोनल 
का मुद्रण हुआ। ये दोनो अध्रो--या आशिक रूपमें---ही छपी थी। 
१८०२ में ही कलकत्ता गजट प्रेस से सकुन्तला नाटक भौर मिरर प्रेस 
से बेतारऊ पचीसी का प्रकाशन हुआ। इन पुस्तकोमें-से भारतमें मेरी 
जानकारोमें ( एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता ) केवल मसिया हो 
प्राप्त है । 

महाशय रोअब्क कृत ऐनल्स आँव फोट विकियम कॉलेज (१८१९) 
के परिशिष्टमें कॉलेज-द्वारा या कॉलेजके प्रोत्साहनपर प्रकाशित पुस्तकोकी 


१, प्रिण्टिंग प्रेस इन इण्डिया, १९४८-पु० ६७। 


२२ हिन्दीके आदि मुठित ग्रन्थ 


सूचीमे हिन्दी मैनुअल ए कास्क्रेट ऑय इण्डिया पस्तका उस्हेग हैं । 
यह मेनुअल हिन्दों ओर उर्देकी पुम्तकोक़ा संप्रह मात्र है । राजयकने दसमे 
सम्मिलित पुस्तकों ओर प्रेसोका उल्लेख किया है। हिपो मैनुजाप १८०२ 
में उपा, अत बहुत सम्भव है कि उस पुस्तकम सम्मिलित बु पस्ल्यें 
१८०० या १८०१ को भी हो | इस हिन्दी मेनुअलकी एक प्रत्ति मे 
केवल इण्डिया ऑफिस लाइब्रेरी, छण्डनके हिन्दुस्तानी ( उए ) परतवाके 
केटेलॉगमं मिली । लिखा पढ़ो करनेपर इण्डिया ऑक्िसते थे बाय 
उत्तरमे लिखा हैँ कि “पुस्तक अपनी जगहपर नहीं मिला, खाजों जा रही 
हैं, मिल जानेपर भेजनेमे प्रसन्नता होगी ।” गार्सा दे तायोन भी इस 
पुस्तक चर्चा की है, उसमें पुस्तक्राती पाठ सरया झौर उनती पर्णाता 
या अपूर्णताका विवरण भी दिया है । 


१८०२ में मुद्रित मसिया, सिहासन पत्तीसी और साधोनल उययात 
तश्योके आधारपर हिन्दीकी पहली मद्वित पस्तं मायों जा सती » ! 
अबतक थ्रो ब्रजेद्धनाथ वन्योपाध्याय उतने और पिधार वान', जनयरेी, 

१४०में प्रकाधित लेखके अनुसार एहपृ० बो० येणी उत हिसयसायो 
( यथार्यमें नागरी छिपि और उर् भाषामे हिया उियाव ) भीषणजते 
अन्तर्गत लिखी घोमिसक्नों हिंदोकी प्रधम मद्रि पर्वत माला लावा “शा 
82. 


है। उपय्रुवत ोजके प्रताशमें श्रो यन्‍्योादयरी रशयकाशां 
तिथि पघान ही मानना जयिक समीसोस होगा ॥ दर “दाम, 
हिन्दोकी प्रथम मुद्रित सामग्रोवी तिथि १८९३ ही ठ/जी है। इस एह 


हिन्दोफी लीन पुस्तवीने सम्भयत प्रयम जार प्रेस पम्प 


बगला गद्यक्रा जस्मदावा भी विलियम केरोकों माना हैं। वेलीकी 
थोसिसको तरह, १८०३ में कॉलेजकों थोमसिस शग्रह पुस्तिका डब्ल्यू० 
चेप्लितको थीसिस सती होनेकी रीति ९ पृष्ठोमे छपी । इस प्रवग्धकी 
भाषा हिन्दुस्तानी शीर्षकके अन्तर्गत छप्नेपर भी स्वच्छ हिन्दी है, उददू 
या हिन्दुस्तानी नहीं। पुस्तक ऑनरेबुल कम्पनीज़ प्रेससे छपी थी। 
किन्तु यह बतलाना कठिन हूँ कि यह हिन्दुस्तानों भाग भी कम्पनीके प्रेससे 
छपा था। इन थीसिसोमे अरबो, फारसी, बगला आदिके प्रबन्ध भी 
सम्मिलित हैं और सब लेखोका पृष्ठाकन स्वृतन्त्र है। वेली और चैप्लिन- 
के लेखोके नागरी टाइपोमे भी पर्याप्त अन्तर हूँ ! 

जे० रोमरका प्रबन्ध भी १८०४ में हिन्दुस्तानी शीर्षकके अन्तर्गत 
छपा। इस प्रबन्धकों भाषा उदू है। राष्ट्रीय प्रन्धालय, कलकत्तामें तीनो 
प्रबन्ध है ! कम्पनीके कोर्ट-अधिकारियोने फोर्ट विलियम कॉलेजके विद्या- 
थियो-हारा लिखी इन थीसिसोको आलोचना की थी । ३० जुलाई, १८०६ 
को कौन्सिलमें पेश-पत्रमे कहा गया था कि ये थीसिसें बाल प्रयास' है 
ओर कॉलेजके गोरवके अनुकूल नही है । 


हिन्दुस्तानी प्रेस 


१८०५ में हिन्दुस्तानी प्रेस कलकत्तानें विलियम हण्टर कृत हिन्दु- 
स्‍्तानी भाषाकी बाइबिर ( नागरी टाइपमें ), मोतीराम-कृत माधोनल 
( अनु० मज़हर अली खाँ ), सुन्दर कवीर्वर-कृत सिहासन बत्तीसी 
( अनु० मजहर अली और छल्लजी ) पुस्तकें छापी । श्री अतीक सिद्दीकी- 
के मतसे यह हिन्दुस्तानी प्रेस गिलक्रिस्टने स्थापित किया था और यह 
उन्हीकी निजी सम्पत्ति था। हिन्दीकी पुस्तकें सगठित रूपसे पहली बार 
छापनेका श्रेय हिन्दुस्तानी प्रेसको ही हैं। इससे पहले हिन्दीकी दो-तीन 
पुस्तकें छपी, और वह भी कई प्रेसोमें । 
छा ग्राएवेशा #षफ्व्व। धाहुप्शछुट5 0 क्रावा3, 0गौए (एछ०, 


जिाण्वा थाव डेगशी।य। गैगते जा करा5 तबए था एव 


ए056  ॥ा छिशाहथे पाल& छ३5 प्रणत्राहु छपा ०णाएशांटपे 
70९॥5, [76 20780॥5 6 ़ाला छएशर. ग्रा6 [द्राएएा) 
(-ध6ए ७०४७५ चार टादशाणः एण 868आ ए97050-8 जलाइगए 0 
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२. अतीक सिद्येकी-कृत 'गिलक्रिस्त' ( १९६१ )-एष्ट इेश-रे६ ! 


२४ हिन्दीके आदि झद्वित ग्रन्थ 


संस्क्नत प्रेस 


हिन्दुस्तानी प्रेसके अनन्तर खिदिरपुरके सस्क्ृत यन्त्र ( प्रेस ) ने 
हिन्दोकी पर्याप्त पुस्तकें छापी। इस प्रेसमें मुख्य रूपसे हिन्दी और 
सस्कृतको पुस्तकें ही मुद्रित हुई। कुछ पुस्तके वैगलामे भी छपी । विलियम 
केरोके जीवनी-लेखक जॉर्ज स्मिथसे केवल इतना पता लगता है कि उत्तरी 
भारतके किसी बाबूरासने कलकत्तामे एक प्रेस खडा किया, और सस्कृतके 
पण्डित कोलब्रकके प्रभावसे सस्कृत पुस्तके छापनेको तत्तर हुआ | महादय 
कोलब्रुक भी खिदिरपुरसे लगे गार्डन रीचमे इस प्रेसके आस-पास हूं 
रहते थे | चार्ल्स घिल्किन्सकी प्रेरणासे नागरी और बंगला आदिके टाइप 
बनानेवाला पचानन कर्मकार भी कोलब्रुककी नौकरोमे था । १८०० मे केरी 
इसको श्रीरामपुर ले जानेमे सफल हुआ । सस्क्ृत प्रेसके लल्लूजीके हाथमें 
जाने आदिका ठीक-ठीक विवरण प्राप्त नही हैं। केवल इतना ही कहा 
जा सकता है कि लल्लजी इस प्रेसके, स्वामी हो गये थे । 


१८०७ में इस प्रेससे छपी पुस्तके तुलसीकृत गीतावली भौर राम- 
सगुनावलछी हैं। इस प्रेसकी अन्य पुस्तकोका विवरण इस प्रकार है 
सप्तशतिका ( बिहारी-कृत )--१८०९, प्रेमसागर ( सम्पूर्ण सपसे छपा 
पहला सस्करण ), सतसई, अशभार मियों नजीरके, रामायण ( तुलगी- 
कृत )-१८१०, मतिराम - कत रसराज - १८१४, कव्रित्त रामायण 
और समा विलास - १८१५। ब्रज विलास और माधव बिलास 
१८१७ मे, १८१८ में कोक-सारसम और १८१९ में सुद्रामा चरित्र ( पहला 
मुद्रित सस्करण ) पुस्तकें छपी । १८२० में सभा विल्यस ( दूसरा स० ), 
वृन्द सतसई भौर सरस रस ( लल्लूजी द्वारा सम्पा० ) का म॒द्रण 
हुआ। सस्क्ृत प्रेमसे मुद्रित १८३० के वादकी किसी अन्य पृस्तक्का 


पता नही चछगत्ता । 
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२ यह वाबूराम मिर्जापुरके बताये जाते है। प्रेस १८०६ में, या इस 
तिथिके आस-पास बना आर ६८६४ के लगमसग लबल्सज़ीने इसे 
अपना बना लिया । 


प्रास्तायपिकी २४ 
है 


श्रीरामपुर प्रेसकी हिन्दी बाइबिलें 


जॉर्ज भन्राहम ग्रियर्सनने १९०४ में “ब्रिटिश ऐण्ड फॉरेन बाइबिल 
सोसाइटी” के समक्ष कहा था 


“थ्रोलकाके डच लोगोने १६८८ में तमिप बाइबिलकी रचनामे हाथ 
लगाया था। १७१५ में ज़ीजेनबाल्गने भी तमिष भाषामें बाइविलका 
अनुवाद किया । १७२७ ओर १७३२ के मध्य शुल ज ने वाइबिलका तेलुगु 
अनुवाद किया । किन्तु यह कभी नहीं छप पाया। इसी अनुवादकने १७४५ 
और १७५८ के मध्य हिन्दुस्तानी भाषाका अनुवाद हाले से छपाया। 
१७९१ में टॉमसने बाइबिलके कुछ अशोका अनुवाद किया। किन्तु यह 
अनुवाद नही छपा ।” 


हालेमें छपे बाइबिलके हिन्दुस्तानी अनुवादका पता नहीं लग पाया 
है। १८०५ में हिन्दुस्तानीमें नागरी टाइपसे छपी बाइबिलकी चर्चा हो 
चुकी है । इस पुस्तककी भाषा शिथिल उर्दू है। पुस्तकके शीर्षक-पृष्ठसे ज्ञात 
होता है कि अनुवाद कॉलेज ( फोर्ट विलियम ) के “लर्नेड नेटिव्ज' द्वारा 
कराया गया और विलियम हण्टरने इसे मूल ग्रीक भाषासे मिलाकर ठीक 
किया । यह अनुवाद गिलक्रिस्टके भारतसे चले जानेके बाद छपा था । 


वेंगलाकी तरह हिन्दीमें बवाइबिल छापनेके प्रयत्न भी केरोने ही 
किये । १४ दिसम्वर १८०३ को उसने राइलल्‍ुण्डको लिखा था कि “डेढ़ 
वर्ष पूर्व गिलक्रिस्टको इस काममे लगानेको चेष्टा की गयी थी--किन्त्रु ऐसा 
न हो सका--तब मैंने दो मुन्शी वेतन देकर रखे ।” इन मुन्शियोमे 
एक महाराष्ट्रीय सज्जन थे ॥ श्री प्रियोक्ककरने इस मुन्शीका नाम नागपुरके 
वैजनाथ पण्डित' लिखा हैं। केरीको यो भी गिलक्रिस्टकी हिन्दुस्तानी में, 
विशेषकर प्रचारककी दृष्टिसेि, विश्वास न था। उसने भारत आानेके 
वाद १७९६ के पहले ही कामचलाऊ हिन्दी सीख ली थी और इस 
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वर्ष लिखा कि मैने इतनी हिन्दो सीख लो थो कि ( राजमहलसे दिल्ली 
तककी मापा है, सम्भवत इससे बाहर तककीो ) इसके सहारे सर्वेश्र 
समझा जा सकता हूं । 


केरीको विलियम हृण्टर और 'लनेंड नेटिग्ज' की वाइविछ प्वोकार 
न थी। अत उसने दो मुन्शियोकी सहायतासे १८११-१२ में हिन्दी 
वाइविल श्रीरामपुर प्रेससे छपा डाली। १८११ में मिणनरो चेम्बरलेन 
आगरा पहुँचा ओऔर अपने प्रचार-कार्यके अनुभवके आधारपर उसने 
केरीको लिखा कि यहाँके हिन्दुओमें हण्टरकी नागरो लिपिम किन्तु फारसीसे 
बोझिल बाइविल नही चल सकती । केरीकी मान्यता भी यही थी कि 
सस्क्ृत-प्रधान हिन्दी हो जवसाधारणकी भाषा हूँ। उसने अपने अनुवादोके 
चोथे सस्मरण ( १८०५ ) में लिखा था-- 


“हम ौिन्दस्तानीकी उस वोछीकी हिन्दुई या हिन्दों समझते है जो 
मुख्यत सम्कृतसे बनी है और जो मुसलमानोके आनेमे पत्र सम्पर्ण हिन्दुस्तान- 
में बोली जाती थी | यह अब भी बहुत व्यापक क्षेत्रमे समझो जानी हैं, 
विशेषकर जनसाधारणके मध्य ।” 


छठा अनुवाद-सस्मरण ( १८०७ ) छपनेके समय केरोको माटम हुआ 
कि “हिन्दीकी एक ही प्रकारकी शब्दावली मे बोसियो वालियां है, केवल 
उनके कुछ विशेष सरूपोर्में ही अन्तर हैं।” १८१३ में उसने ब्रजनापा 
वाइबिल भी तंयार करा लो । इधर केरी हिन्दीको विभिन्न वोलियोकों 
छानबीन जोर भोढ्ड टेस्टामण्टके हिन्दी अनुवादम व्यस्त रहा, ओर उधर 
जर्मनीम ( लीड्म नगरमे ) एक डॉ० डब्न्य है महोदय केराये १८१६ के 
अनुवाद-सम्बन्धी सस्मरणसे इतने प्रभात्रित हुए कि उन्हाने प्रति नय 
अनुवाद पीछे ५०० पौ० खर्चक्री घोषणा कर दी। इस श्रद्धालु व्यपितने 
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श्रोरामपुर मिशनकों लगभग १३,५०० पीं० दिये। केरीकों जैसे मनमांगी 
म्राद मिली । कवोजी, ब्रजभाषा, उदयपुरी, जयपुरी, बधेली, मारवाडी, 
हाडौती, बीकानेरी ओर उज्जनीमे भो बाइविलके अनुवाद छपे | १८१८ 
के अन्तमे ओल्ड टेस्टामेण्टका अनुवाद भी छप गया। उपयुक्त हिन्दीकी 
उपभाषाओ और वोलियोके अनुवाद भी १८२१-२३ तक छप चुके थे । 
इतना होनेपर भी, स्टैण्डड हिन्दी ( खडी बोली ) के अच्छे अनुवादकी 
समस्या बनी हो रही । बादमे चेम्बरलेनके अनुवाद ( सन्‌ १८१७ ) से 
उसे कुछ सच्तोप हुआ । 


केरीका मत गिलक्रिस्टके विपरीत सस्क्ृत-प्रधान हिन्दीके पक्षम था। 
इस तथ्यकी पुष्टि उसके साथी जोशुआ वाड्डके वक्‍तव्यसे भी होती हैं । वाड 
( १७६९-१८२३ ) ने अपने भारत-सम्बन्धी प्रन्थमें न केवल हिन्दी- 
हिन्दुस्तानी को अलग-अलग भापाएँ माना है, वरन्‌ हिन्दुस्तानीका अस्तित्व 
ही उसने हिन्दुओकी मातृभाषाके रूपसे स्वीकार नहीं किया । उप्तने अपनी 
इस प्रसिद्ध पुस्तकमे लिखा कि कुछ लोगोंका खयाल है कि हिन्दुस्तानकी 
लोक-प्रचलित भाषा हिन्दुस्तानी है, किन्तु बात बिलकुल दूसरी ही है, 
यहांतक कि सम्पूर्ण हिन्दुस्तानमें एक भी हिन्दू गाँवमे हिन्दुस्तानीका 
प्रचलन नही है | इस एक उद्ध रणसे यह अन्दाज्ञ लगाया जा सकता है 
कि केरी किस प्रकारके अनुवादसे तुष्ट हो सकता था । 
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अन्यान्य प्रेसोकी वाइबिले 


किन्तु दूसरी गौर कलकत्ताको आऑवक्ज़ीलियरी बाइविल सोसाइटीने 
हेनरी मा्टिनकी अरबी-फारसीसे भरी सन्‌ १८१४ में प्रकाशित वाइविरूको 
ही महत्त्व दिया । न्यू टेस्टामेण्टका यह सस्करण श्रीरामपुर प्रेससे छपा था। 
१८१६ में प्रकाशित सोसाइटीकोी पाँचवी रिपोर्टसे ज्ञात होता है कि 
मादिनकी उदू वाइविलकको नागरी रूप देतेका निरचय किया गया | 
हिन्दुस्तानी प्रेससे नागरी टाइप मेंगाकर देखे गये झौर अनुमान लगाया 
गया कि ८०० पृष्ठकी बाइबविलको २००० प्रतियोपर छह हजार सिक्का 
खर्च आयेगा । सातवी रिपोर्टमें ( १८१८ में प्रकाशित ). पुस्तकके 
प्रकाशित होनेपर सन्‍्तोष प्रकट किया गया। किन्तु शीघ्र ही पादरी 
कोरीने सोसाइटोकों बतलाया कि नागरी अक्षरोकी हिन्दुस्तानी वाइबिहू 
बनारससे दिल्ली तक हिन्दुओके बीच नहीं चलनेको । उसने सोसाइटोको 
सुझाया कि महाशय विलियम बाउले अरवी-फारसी शब्द निकालकर 
अच्छो हिन्दीमें अनुवाद कार्य कर रहें हैं। उन्होंने यह भी बतलाया कि 
प्रसिद्ध सस्कृतज्ञ कोलब्रुकके साथ काम करनेव,ले एक प्रतिष्ठित पण्डित और 
वनारसके एक दिद्वान्‌ ब्राह्मणने अनुवादको अच्छा ( हिन्दुओं द्वारा ग्रहण 
करने योग्य ) वतलाया हैं । १८१९ में प्रकाशित सोसाइटोको रिपोर्टमें 
इस अनुवाद कार्यको छपरानेका ओर वाउलेके साथ काम करनेवाले मुन्शी, 
कागज, प्रतिलिपिकार आदिके लिए पहली सितम्बर १८२८ से ३२ सिवका 
प्रतिमास देनेका निश्चय किया गया । वाउलेका यह अनुवाद १८१९ में 
छपा । ९€वो रिपोटमें ( १८२० में प्रकाशित ) आव्जीलियरी वाइबिल 
सोसाइटीने इस वाइविलके छपनेपर हप॑ प्रकट किया और लिखा गया 
कि 'दिशी लोगोने वाइविलको इससे अधिक्क ग्राह्म रूपमें कभी प्राप्त नहीं 
किया | बि० बाउलेने इसे बहुत उपयोगी वतलाया हैं। इसी प्रकारकी 
साक्षी हमारे वनारसके एजेण्टने भो दी हैँ । अन्य लेत्रोसे नो ऐसी रिपोर्ट 
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मिली है । इस शैलीमे न्यू टेस्टामेण्टका यह प्रकाशन हमारी भाकाक्षाको 


बहुत भच्छी तरह पूरो करता है ।” 
सोसाइटीकी ग्यारह॒वी रिपोर्ट ( १८२२ ) में 


पा 


दोनो भाषाओके 


ख्पान्तर नागरीमें, एक पृष्ठमे नमूनेके तौरपर, दे दिये गये है | इस नमूने- 
का आधा अश यहाँ उद्धृत करना अप्रासगिक न होगा-- 


यूहज्ञा को इंजील पहला बाब 


इबतिदासमे कलिम था ओर 
कलिम था और कलिम खुदाके 
साथ था भोर कलिम खुदा था। 
यही इबतिदाम खुदाके साथ था। 
सब चोज़ें उससे मौजूद हुई और 
मोजूदातमें विगर उसके कोई चीज़ 
मोजूद नही हुई। ज़िन्दगी खल्क- 
का नूर थी। ओर नूर तारीकीमे 
चमकता हैँ और तारीकीने उसे 
दरयाफ्त न किया । 


यूहज्ञा रचित पहिला पच्च 


प्रथममें बचन था ओर वृह बचन 
ईश्वरके संग था। ओर वुह बचन 
ईश्वर था। यही प्रथममें ईढवरके 
सग था । समस्त बस्तें उससे रची 
गयी और उस बिना कुछ न रची 
गयी जो रची गयी। उसमें जीवन 
था और बुह जीवन मनुष्यनका 
उजियाला था | और बुह उजियाला 
अँधियारेमे,ं. चमकता हैँ और 
अंधियारेने उसे न वुझा । 


कभी-कभी मिशन-सस्थाएं भी नये अनुवादोके उत्साहमें अपनी पुस्तको- 


के लिए अपनी रुचिके टाइप बनवाया करती थी। बाइविल-जसे बडे 
ग्रन्थकी बडे टाइपर्म छपवानेसे पुस्तक तो अत्यन्त बृहदाकार होती ही थी, 
साथमें लागत भो बहुत बैठती थी । इन कारणोंसे टाइप-सुधा रके काममें 
सबसे पहले ध्यान इस बातपर जाता था कि टाइप छोटेसे छोटा और 
स्पष्ट ही । इन छोटे टाइपोसे भी सम्पूर्ण वाइबिल लगभग ८०० पृष्ठोमे 
छप पातो थी। आव्ज्ोलियरो बाइबिल सोसाइटीने माटिनकी हिन्दु- 
स्ताती ( उद ) वाइबिलके नागरीकरणके अनन्तर जब वाउले-कृत 
हिन्दों वाइविलक्नो छपवानेक्नों योजना बनायो तव इस बाइविलके 
लिए नये टाइप वनवाये । 

दमवी रिपोर्टमे प्रकाशन-विलम्वका कारण नये टाइप फ़ाउण्टके वनने- 
में वाधाभोका होना वताया गया था । इस रिपोर्टमें मसाधारण कारणपर 





१, नोवी रिपोट--पए० ६२। 


३० हिन्दीके आदि सुशटित ग्रन्थ 


प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि टाइप निर्माण कार्यकी निगरानी 
करनेवाला खतनवोस मर गया। ओर दूसरा महत्त्वपर्ण सहयोगी भी 
कलकत्तासे चला गया । बारहवो रिपोर्टमें स्पष्ट किया कि अनुवादक मि० 
वाउले चुनारमे रहते हैं इसलिए वहाँ प्रफ भेजने-माजनेमे भी पर्याप्त देरी 
लगती है । इन रिपोर्ट्स हिन्दोके सपालन-युगकी मुद्रण-सम्बन्धी कठि- 
नाइयोका जो कुछ आभास मिलता हैं उससे प्रारम्भिक मुद्रण-युगको 
समझनेमें सहायता मिलछत्तो हैें। इस सोसाइटीकों वाइबिलके टाइप 
मसम्भवत हिन्दुस्तानी प्रेसमें बने थे । 
स्वय मिशनरियोक्े बोच बाइविलके हिन्दी अनुवादोके सम्पनन्धमे 
विचित्र प्रतिक्रियाएं हुई | ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी नौकरीमें काम करनेवाले 
अँगरेज़ ओर कुछ मिशनरी लोग भी प्राय हिन्दों और उद॒ के भेदको ठीकसे 
नही समझ पाते थे। ये लोग उत्तरी भारतकी भापाको--विशेषपकर आजके 
उत्तर प्रदेश, पजाव, दिल्‍ली ओर बिहार तककी भाषाको--हिन्दुस्तानी 
नाम देते थे । हिन्दुस्तानी भापा और रोमन लिपिका प्रचार गिलक्रिस्टने 
जिस उहेश्यसे किया वह किसीसे छिपा नही हैं। सक्षेपमे उनको भाषा-ती ति- 
से भ्रम ही फला । आचाय रामचन्द्र शुवलने अपने इतिहासमे माना है कि 
मिशनरी सस्थाओकी भाषा हिन्दी होती थी । यह कथन सव सोसाइटियोके 
सम्बन्धम सत्य नहीं हैं । ऊपर हम बतला चुके हैँ कि वि० कैरी ही प्रार- 
स्भिक अवस्थामें साथु हिन्दीके पक्षमें था। किन्तु ऑक्जी० वा० सो० काफी 
समय तक अ्रममें रहो । यह सोसाइटो माटिनके फारसी बहुल अनुवादको 
आदर्श मानती रही और आरम्ममें उसी वाइबिलका नागराकरण मात्र कर 
दिया । बादमें बाउलेकी फारसीणघब्द-बहिष्कृत बाइविलकों सोसाइटोने 
उपयोगी माना | स्वय केरोने भी मत बदला और अपनी वाइवबिलयसे 
अच्छा अनुवाद माना चेम्वरलेनकी बाइविलक्रा । अच्छासे अच्छा अनुवाद 
करनेकी परम्परा वहुत आगे १८७० ई० के बाद भी हिन्‍्दीके प्रसिद्ध 
व्याकरण - लेखक पादरी केलॉगके ( 7९९॥०2४ ) समय तक चली । 
इन भिशनरी कार्यकर्ताओमं कल्पना, साहस और व्र्यज्रा अभाव न 
था। किन्तु वे अनुवाद-बार्यमें दूरदशिताका परिच्रय न दे सके । वे अपने 
थोडे दिवके अधकचरे ज्ञानके बलपर अनुवाद करनेक्ना भार खद ही छे 
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प्रास्ताचिकों ५ 


बठते थे । ये रास्याएं अनुवाद कार्ममे सहायताके लिए ३० या ४० ३० 
मासिकके लेखक तो रख छेती थी और मोटी रकम अपनी सस्थाकों चलानें, 
प्रचार काय करने, तथा निःशुरक छोटे-मोदे अनुत्ाद-ग्रन्योके वितरणमें 
खर्च करती थी । प्राय ये सस्थाएं अपने अनुवादोको ईसाई धर्म-प्रचारका 
नहुत गौरवपूर्ण अग मानती रही और कभी-कभी अपनेसे पहलेके अनुवाद- 
प्रयत्नोका उपहास भी कर बैठती थी । 


कलकत्ता आँवज्ञोलियरी वाइबिल सोसाइटीके हिन्दो प्रकाशनोकी स्थल 
रूपरेखा जेम्स लेग कृत बंगाली सिशन्सके अनुसार इस प्रकार है 
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३२ हिन्दीके आदि झुछिव अन्य 
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हिन्दी मुद्रणके तीन युग 
१, लललूजी युग ( १८०१--१८२२ ) 


हिन्दी मुद्रणके सपालन-युगकी चर्चा हा चुको हैं। १८०२ से १८२२ 
तकके इस युगके जनक श्रोरामपुर मिशन ओर उसके प्रेसके प्रमुख चेतना- 
केन्द्र वलियम केरी ( १७६१-१८३४ ) भौर सस्क्ृत यन्त्रके स्वामी तथा 
हिन्दीके कई ग्रन्थोके सम्पादक-अनुवादक-लेखक लल्लजी लाल कवि' 
( १७६१-१८२४ ) थे । इन दोनोके साथ तीसरे व्यवित जॉन वॉर्थविक 
गिलक्रिस्ट ( १७५९-१८४१ ) का नाम भी लिया जा सकता हैं। यह 
फोर्ट विलियम कॉलेजको हिन्दुस्तानी भापाके जनक ओर प्रधान प्रेरणा- 
केन्द्र माने गये | हिन्दों भापा और साहित्यमे न इनकी विद्येप गति थी 
न अनुराग, फिर भी सन्‌ १८०० से, कॉलेज स्थाधित होनेके समयसे ही, 
गिलक्रिम्टने लल्लजीकों उत्साहित किया-पहले संब्फिक्ेट |परण्डित 
और वादमें १८०१ से स्थायो नोकरीमें रखनेका श्रेय भो प्राप्त किया । 
इनके हिन्दुस्तानी प्रेससे भी नागरी लिपिको कुठ पुस्तकोके माध्यमसे हिन्दी- 
को परोक्ष रूपसे आश्रय मिलता । किन्तु इस समय लत्लूजीका व्यक्तित्व 
लेखक, सम्पादक, प्रेम स्वामीके रुपमें सवके ऊपर छा गया। प्रेमसागर 
इस युगकी सबसे अधिक लोकप्रिय रचना थी और यह प्रत्येक्त पाद्यक्रममे 
स्वीकृत थी । वादमें तो इसके अनुवाद हुए, इसके कठिन शणब्दोका कोश 
वना । १८२४ के अनन्तर लत्लजीका और उनके प्रेमका पता नहीं 7टगता । 
हिन्दीके क्षेत्रम लल्लजीजी तुलना अंगरेजों भापाके प्रथम मद्रत विडियम 
पास्ताविकी ३३ 


प 
। 


कैकस्टनसे की जा सकती हैं। इस व्यक्तिने फ्रान्समें प्रेसका काम्त सीखकर 
इरलेण्डमें प्रेस खोला और पहली बार अँगरेज्ञी भाषाकी पुस्तकें छापनेका 
श्रेय लिया | लल्लजोचे प्रेस तो सबसे पहले स्थापित न किया, किन्तु १८०२ 
में इनकी लिखी पुस्तकें आशिक रूपसे छपी । १८०३ में प्रसिद्ध प्रेमसागर 
छपा । १८०५ में हिन्दुस्तानी प्रेसने इनकी कुछ पुस्तकें छापी | किन्तु 
घ्यान देनेका और महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रमसागरका बडा और 
पूर्ण सस्करण सस्क्ृत प्रेससे छपा । १८११ में हिन्दी क्लासिक रामायण 
( तुलसीकृत ) भी यहींसे छपी। इस दोनो ग्रन्योका आकार बडा और 
मूल्य बीस-बीस रुपये था। श्रीरामपुर प्रेसने १८११ से पहले हिन्दीमें कुछ 
नही छापा, बादमें बाइबिल या तत्सम्बन्धी साहित्य हो मुद्रित किया । 
हन सब परिस्थितियोमे सपालन युगको, हिन्दी ग्रन्थ-मुद्रणकी दृष्टिसे और 
बाज़ारमें हिन्दो पुस्तकोको माँगर्पात्तकी दृष्टिस छल्छूजी युग कहना सर्वेया 
उचित जान पहता हूँ । 


२, मिशन युग[ १८२२-१८४४ ) 


मिशनरी प्रेसोमें श्रीरामपुरके अनन्तर, बैप्टिस्ट मिद्ञन प्रेस कलकत्ताने 
ईसाई साहित्य और पाद्य-पुस्तकके रूपमें हिन्दी भाषाको पचासो पुस्तकें 
छापी | यह प्रेस १८१८ में स्थापित हुआ था। यह प्रेस भी बैप्टिस्टोका 
था, किन्तु लण्डन-स्थित मूल शाखासे श्रीरामपुर मिशनका मनमुठाव होनेके 
कारण यह सहयोगी रूपमें स्थापित नहीं हुआ था। हाँ, बादमें कोई 
विवाद न रहा। इस प्रेसके स्थापित होनेके पहले ही ईस्ट इण्डिया कम्पनी- 
ने मिशनरी सस्थाझोका विरोध करना छोड दिया था। १८१७ में ही 
कलकत्ता रवूल बुक सोसाइटी स्थापित हुई और १८३३ तक इन स्कूल 
वुक सोसाइटियोके केन्द्र आगरासे लेकर बम्बई तक खुल गये थे | इन 
सोसाइटियोने अपने प्रेस आगरा, बनारस, इलाहाबाद भौर मिर्जापुरमें 
स्वय खोले या इन स्थानोमें अन्य मिशन संस्थाओ-द्धारा स्थापित प्रेस्ोकों इन 
शिक्षा-सस्थाओने पाठ्य-पुस्तकें छापनेका काम दिया । सन्‌ १८३९-४० 
तक हिन्दीके इन प्रदेशोमं पहली वार ठाइप-द्वारा छपनेवाली पुस्तकोके 
प्रेंस मुडयत मिशन सस्थाओंने हो खडे किये । आचार्य रामचन्द्र गुक्‍लने 
अपने इतिहासमें लिखा हैं कि लल्‍ललजी कलकत्तासे अपना प्रेस आगरा 
लाये मौर उसे खडा किया, बिन्‍तु किसी कामसे पुन. कलकत्ता गये और 
वहो उनकी मृत्यु नी हुईं । आगरामें इस प्रेचक्की छपी कोई पुस्तक नहीं 
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मिली हैं । हिन्दी क्षेत्रमे स्कूल बुक सोसाइटी सबसे पहले आगरामे १८३३ 
में स्थापित हुई और इस सोसाइटीका प्रेस भी यही सबसे पहले १८३७ में 
बना । बादमें यह प्रेस मिशन प्रेस नामसे पुस्तकें छापने लगा । कलकत्तामें 
क्रिश्वियन ट्रेक्ट एण्ड बुक सोसाइटी नाप्रसे एक और सस्या १८२३ मे 
वनी और इसको एक शाखा १८२९ में बनारसमें भी खुलो थो। किन्तु 
इस सस्थाका प्रेस इस समय बनारसमें न था । 


क्म्पनीने पहली बार शिक्षा-योजनाका आभास, कहना चाहिए भापा- 
नीतिका परिचय, १८१३ के चार्टर-द्घधारा दिया। यो तो इससे भी पहले 
वम्बईके गवर्नर जोनाथन डकन ( १७९५-१८११ ) भोर वारेन हेस्टिग्सने 
( १७०४-१७८५ ) सम्क्ृत-फारसीमे शिक्षा देनेके प्रयत्न किये थे | १८१६ 
में राजा राममोहन रायने डेविड हेयरकी सहायतासे ओर १८३० में 
एलक्जण्डर डफने कलकत्तामे मेंगरेज़ीकी उच्च शिक्षा देनेके अभिप्रायसे 
कॉलिज स्थापित किये । 

सरकार इतने बडे देशमें सवंत्र शिक्षा-योजनाओको कार्यान्वित करनेके 
लिए अपने प्रेस नही खोल सकती थी । स्वभावत ईसाई सस्याओके प्रेसो- 
को ही ये मुद्रण-सम्वन्धी कार्य मिले । आधुनिक ढगके टाइपसे मुद्रण-कार्य 
करनेवाले प्रेम इन्टरी सम्याओंके पास थे। सन्‌ १८३० से १८४० के 
आस-पास मेरठ, आगरा, वनारस आदि स्थानोमें लीयो प्रस ही स्थानीय 
लोग स्थापित कर सके थे। मिश्नन प्रेसोने इस मवसरका भरपूर लाभ 
उठाया | यहाँ इतना समझ लेना आवश्यक हूँ कि लीथो प्रेस एतिहासिक 
दृष्टिमे टाइप प्रेसके अनन्तर अस्तित्वमें जाये थे। लीयो प्रणालोका आविष्कार 
स्टोनफेल्डर ने फोटोग्राफ़ोके आविष्कारके सिलसिलेमे १७९६ ई० में किया 
था । किन्तु हिन्दी क्षेत्रमं यह छोयो पद्धति सघ्ती और बामान होनेके 
कारण टाइप प्रेमोस दो-चार वर्ष पहले चालू हो गयो थो। यो भो लीयो 
उर्दू लिपिके बहुत उपयुक्त थी और है । 

तात्पर्य यह कि हिन्दोकी पुस्तक बैप्टिस्ट मिशन प्रेस कन्ठकत्ताके 
स्थापित होनेके अनन्तर आगरा-दिल्ली तक फैले हुए मिशथननी प्रेसोमे हो 
टाइफद्धारा छपी । ये पुस्तकें प्राय स्कूल बक सोसाइटियाद्धारा स्कूलोजे 
लिए हो अधिक सच्यामें छप्तों थों। भूगोल, इतिहास, गणित, नक्षत्र- 


7? 5हार्शटोविश 
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विज्ञान, सामाग्य विज्ञान सम्पन्धों ये प्स्तक प्राय अँगरेज्ञों पुस्तकोसे 
अनूदित हो हिन्दी और उर्दमे भी छापी जाती थी । जो पुस्तकें मूलमे हिन्दी 
या उहूंमे छपती थी उनका अनुवाद भी तत्काल पाठ्य पुस्तक होनेके कारण 
इसरो भारतीय भाषाओमे हो जाता था। आरस्ममें ऐसी पाट्य-पुस्तके 
वृष्टिस्ट मिशन प्रेस कलकत्ताने ही सबसे अधिक सख्यामे मुद्रित की । अत 
हिन्दी मुद्रणके इस द्वितोय युगका नाम सिशन युग रखना उचित होगा। 


३, शिवप्रसाद युग ( १८४५-१८७० ) 


जिस प्रकार लल्लूजी सपालन युगके आरम्भमे हिन्दी मुद्रणके केर्द् 
थे, उसी प्रकार बनारसमे, हिन्दी क्षेत्रमं, शिवप्रसाद सिता रेहिन्दकी तुती 
बोलतो थी। इनका 'बनारस अखबार”? १८४४-४५ से छपना आरम्भ 
57। इस पत्रकी भाषा उद्दके निकट किन्तु लिपि देवनागरी थी। 
शिवप्रक्षाद स्कूछ-इन्स्पेक्टरो करनेके अन्तर घोरे-घीरे उद्‌ -परस्त होते 
गये और इतिहास तिमिर नाशककों भूमिकामे ( अंगरेजीमें ) उर्दू को 
मातृभाषाके समान मानने छगे । साथ ही इसी भूमिकामे उन्होने नागरी 
लिपिको परम आवश्यक लिपि माना और फारसी लिपिकी नि सारता भी 
सिद्ध को । यह केटना पूर्ण रूपसे ठीक नही हैँ कि शासकोका रुख देखकर 
ही शिवप्रसादने अपना जशुकाव उट्ू की ओर दिखलाया। अपने इतिद्वास 
तिमिर नाशकमे उन्होने अँगरेज्ञ इतिहासकारोकी भूलोका दविग्दर्शन भी 
उसी दृढतासे कराया था ।' नागरीका समर्थन तो उन्होने किया ही था । 
इनको पहली पुस्तक सिक्‍्खोंका उदय और अस्त सन्‌ १८५१ में छपी । 
किन्तु इस पुगका आरम्म १८४५ से, बनारस अखबार' के प्रकाशनके 
समयसे माननेके कई कारण हैँ । सितारेहिन्दकी भापा-सम्बन्धी नीतिका 
पत्रपात इसी समयसे होता है। आग रा, इलाहाबाद, मिर्जापुर, बनारस 
तकके सब प्रेसोमें शिवप्रसादजीकी लिखी पादय-पुस्तकें छप्ती थीं। 


अनुवाद कार्य और स्वत्तन्त्र रूपसे इतिहास-लेखनमे शिवप्रसादकी भाषा- 
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नीति दुृढतापूर्वक झलकती है। हिन्दी सेलेक्शन्स नामसे १८६७ में 
प्रकाशित इनकी पुस्तक इस युगकी सम्भवत, श्रेष्ठ सम्पादित ओर मुद्रित 
पुस्तक हैं | शिवप्रसादजोने यह पुस्तक सरकारी आज्ञासे जूनियर सिविल 
सर्वण्टस ऐण्ड मिलिटरी ऑफ्िसर्सकी भापाज्ञान-परीक्षाके लिए 
सम्पादित की । बनारस मेडीकल द्वॉल प्रेसने इसे २८ सेण्टीमीटर लम्बे 
आकारमे भोर सुन्दर सुडोल टाइपोसे छापा। इसके प्रत्येक गद्य या पद्य- 
खण्डके भागे अंगरेज़ोमें परिचयात्मक टिप्पणी है । 


इस प्रकार शिवप्रसाद सितारेहिन्द अपने युगके पत्रकार, मौलिक 
लेखक, पादय-पुम्तक रचयिताके साथ-साथ एक विद्येष प्रकारकों भाषा- 
तनीतिके पोषकके रूपमें दोख पडते है । हिन्दीके लेखक्ोमें उास समय उनका 
व्यक्षितत्व नि सन्देह सर्वोपरि था। यह दूसरी बात है कि हिन्दी भापाका 
भविष्य राजा शिवप्रसादके विचारोंके अनुसार न बना। यह भारतेन्द्ुके 
हाथोसे, प्रस्तुत युगके तीन वर्ष बाद ही घोषित हुआ - जब १८७३ में 
“हिन्दी नयी चालमें ढली | 


साख्यकीय अध्ययन 


सपालन युगमें पुस्तकें कितनी छप्रतो थी ? किन आवश्यकताओसे 
प्रेरित होकर मुद्रित होनेवालो पुस्तककी मुद्रण-सख्या निर्धारित होती थी ? 
साक्ष्यकीय अध्ययनसे मुद्रक-पाठक आभादिके स्तर, बाज़ार-माँग आदि 
उपयोगी तत्त्वोपर प्रकाश पडता हैँ। योरेपमे पन्द्रहवी शतोके सपालन 
मुगमें पुस्तकोकी प्राय २०० प्रतियाँ छपती थी । केवल विशेष कारणोसे 
अधिक प्रतियाँ छपनेके विवरण मिलते है। हिन्दो सपालन युगकी पस्तको- 
पर, विशेषकर ससूक्ृत प्रेंसकी पुस्तकोपर मुद्रण-सर्या नहीं मिलती हूँ । 
किन्तु फोट विलियम कॉलेजके विवरणों और श्रीरामपुर प्रेसके वापिक 
अनुवाद-विवरणोमे मृद्रित प्रतियोक्ी 'सस्याओका उत्लेख हैं। वादको, 
मिशन युग ( १८२२-१८४४ ) की पाठ्य-पुस्तक क्रममें छपनेवालो पुस्तकों- 
पर कहोी-क्ही मुद्रण-सरया मिल जातों है । प्राप्त सख्याएं यथासाध्य 
पुस्तक-सूचोमे दे दी गयो हैं । 





2. सि० हेबलरके सनतसे। 


श्ध हिन्दीक्ते भादि मुठ्ित ग्रन्थ 


पीछे कहा गया है कि १८०२-१८०३ में अख़लाकए-हिन्दी, बैतालू 
पचीसी, मिस्कीनका ससिया, माधोनलू, सकुन्तछा नाटक, और 
सिंहासन बत्तीसी ( मसिया छोडकर प्राय सब पुस्तकें अधूरी छपी ) 
का प्रकाशन हुआ था। कॉलेजके विवरणोपते ज्ञात होता है कि ये पुस्तकें 
पाँच-पाँच सौकी सख्यामें छापी गयी थी । प्रत्येक पुस्तकके छापनेके पीछे 
दो प्रकारकी प्रवृत्तियाँ काम करती थी । पहली आशा यह रहती थी कि 
कुछ प्रतियाँ एक मुझ्त कॉलेज खरीदेगा। फोर्ट विलियम कॉलेज लगभग 
सौ प्रतियाँ खरीदता भी था, और कभी-कभी सम्पूर्ण प्रतियों ( ५०० ) 
को लागत मूल्य देकर भी खरीद लेता था। उद्ृ-हिन्दीकी पुस्तकें प्रायः 
पाँच सो ही छपती थी । १७ जनवरी १८१२ को मांगे गये कॉलिजफे 
विवरणोसे ज्ञात होता हैं कि राजनीति, विहारी सतसई, प्रेमसागर, 
प्रिन्सिपिल्स ऑब ब्रज साघषा आमर (सब लल्लजीके सस्कृत प्रेससे प्रकाशित) 
आदिकी सो सौ प्रतियाँ खरीदी गयी। मिस्कीनका मर्सिया पाँच सोकी 
सख्यामें छा था । यह सब्र प्रतियाँ कॉलेजने ले ली । इस मुद्रण कार्य और 
पुस्तकें खपानेकी दृष्टिसि लेखकोको सबसे अधिक प्रेरणा देनेका कार्य 
गिलक्रिस्ट करते थे। कभी-कभी इन्हे अधिकारियोका कोपभाजन भी 
बनना पडता था । किन्तु गिलक्रिस्ट कुछ निर्भीक स्वभावके थे। यह भी 
कहा जा सकता है कि ये महाशय हिन्दुस्तानी प्रेसको चलानेकी दृष्टिसे 
भी इन कामोमें दिलचस्पी लेते थें। यो गिलक्रिस्ट लेखकोकों पुरस्कार 
दिलाते थे, प्रतिलिपि करानेके लिए पारिश्रमिककी व्यवस्था करते थे । 
उदाहरणके तौरपर, सदझ मिश्रको हिन्दी-फारसी कोप लिखनेके लिए 
पचास रुपये ओर रामायण तेयार करनेके उपलक्ष्यमें मो पारिश्रमिक दिलाने- 
की बातका उत्लेख हैं। महाणय रोगवक-कृत ऐनल्स आऑँव फोर्ट विल्यिम 
( १८१९ ) में तथा अन्यत्र भी इस प्रकारके पुरस्कारों और पुस्तक क्रय 
करनेके विवरणोके उल्लेखोकी कमी नहीं हैं। कॉलेज इन पृस्तकोंकी 
प्रतियाँ बंगरेंज विद्याथियो और अपनी लाइब्रेरोकों तो देता ही था, कुछ 
पुस्तकें आगरा कॉलेज, वनारस कॉलेज ओर रेण्ट फोर्ट जॉर्ज कॉलेज 
मद्रासकोी भी भेजता था | 


हिन्दुस्तानों प्रेससे १८०५ में छपी माधोनझ, सिहासन बत्तीसी, 
प्रताल पचीसीको म॒द्वित प्रतियोकी मस्याका पत्ता नहीं लूम पाया हैं। 
किन्तु उपरपुक्त विवाणके जाधारपर इतना कहना ओआपत्तिपूर्ण नहीं है कि 
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ये पुस्तक भी पाँच-पाँच सौकी सख्यामे छपी थी । 


श्रोरामपुर प्रेस से छपी हिन्दी बाइबिल और अन्‍य स्फुट वाइविल 
साहित्यकी सख्याओका पता प्रतिवर्ष छपनेवाले अनुवाद मेमॉएससे लगा 
है । इस ओर सबसे पहले ध्यान दिया जॉर्ज प्नियर्सनने । उपलब्ध विवरण 
इस प्रकार है--- 


वष नाम संख्या विधरण 
१८११ न्यू टेस्टामेण्ट १००० प्रायः पुस्तकोके 
१८१२ पेण्टाटच १०००. मुखपृष्ठपर हिन्दुस्तानी 
न न्यू टेस्टामेण्ट ४००० और मेमाॉएसंमें हिन्दी 
१८१५ हिस्टॉरिकल बुक्सत १००० नामका उल्लेख है! 
१८१६ हिजियोग्राफूस १००० 

१८१८ प्रोफेटिकल बुक्स १००० 

१८१९ गॉस्पेल्स ४००० 

२१८२० गा ४००० 

१८२३ अन्य अश ३००० 

१८२४ गॉस्पेल्स ४००० 

१८१५ जंपुरी भाषामें न्यू० टे० अज्ञात्त 

१८१५-१६ उदयपुरी ,, ,, १००० 

१८२२९ मारवाडी ,, ,, १००० 

१८२६ मागधी रा १००० 


सस्कृत प्रेससे छपी हिन्दी-वछासिक्स, तुलसीदासकी क्ृतियाँ रामायण 





3. क्री इधमने 'रिफॉस्स इन इण्डिया! ( १७९३-३८३३ ) मे वैष्टिस्ट 
मिशनरियोक्के १३ प्रसोका उतलेस किया है । ये प्रेस ५८९० तक वन 
चुके थे। लेसफने इन प्रेसोके नाम नही लिखे ह। सम्मवत ये कल- 
फत्ताके आस-पास ही थे। १७६६ में छूण्टनर्में स्थापित चच मिशन 
सासाइटोने भा ( इघमके जजुसार ) १८५२४ तक तीन प्रेल कल- 
कत्ताम आर दो प्रेस सद्रासमें वठाये । 

इाण्डियन मण्टाक्षरों जि० ३२ (१६०३ ) के प्रष्ट २०१, आर 


उसऊझे आह पृष्ठोर्म 'लरी पश्लिक्शन्स आँव सेरामपुर मिन्ननरीजा 
लेससे । 


हिन्दीदे भाद्दि सुटित अन्य 


विनथ पन्निका आदि विहारीके दोहे, सभा विछास, साथव विलास, 
सुदामा चरित और ब्रजवासीदास कृत अज् विलास आदिको एकमुश्त 
प्रतियाँ ( १०० ) कॉलेज खरीदता था। फुटकर प्रतियाँ, लल्लजीकी 
कई पुस्तकोके अन्तमें छपी विज्ञप्तियोके अनुसार पटलडागमे स्थित सस्क्ृत 
प्रेसमें ओर बडा वाज़ारमें बाबू मोत्ीचन्द गोपालदासकी कोठोमे हरदेव 
सेठके यहाँसे प्राप्त थी । लल्लजी ठठनियाँ बाज़ारम रहते थे। यहाँ भी 
पुस्तकें बेचनेंकी व्यवस्था थी । 

उपयुक्त विवरणोके आधारपर कहा जा सकता हैं कि १८०२ से 
१८२१ तक पाठ्य-क्रमकी दृष्टिसि छपनेवाली पुस्तकोफ़ी सख्या पाँच सौ होती 
थी। प्रचार कार्यके लिए मिशनरियो-द्वारा प्राय एक हज़ार पुस्तकें छपती 
थी । पर्याप्त घन ओोर साधन जुटाकर छापी जानेवाली वाइविलें दो हजार- 
से कम नही छप्ती थी । कभी-कभी ये वाइविलें चार हज़ार तक छपती 
थी । उदसे अधिक हिन्दी बाइबिलें छपती थी ( श्रीरामपुरने तो हिन्दीकी 
कई बोलियोमें भी बाइबिले छापी । बेष्टिस्ट मिशनरियोने हिन्दीको अधिक 


महत्त्व दिया । 


हिन्दी क्षेत्रके मुद्रणाऊुय 


यह बतलाना कठिन हैं कि हिन्दी क्षेत्रमें पहला मुद्रणालूय कहा 
ओर कैसे स्थापित हुआ | प्रस्तुत सुचोमें १८३२ में कानपुरके एशियाटिक 
लीथोग्राफिक कम्पनी प्रेससे मुद्रित तुलुसी-कृत 'रामायण हिन्दी क्षेत्रको 
सबसे पुरानी पुस्तक है। विलियम प्राइस ( फो० वि० कॉलेजके मस्ती ) 
द्वारा सम्पादित 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी सेलेक्शमन्स' भी एशियाटिक छलीथो- 
ग्राफिक प्रेससे १८२७ में छपा था | इसकी प्रिण्ट लाइनमे प्रेसके उल्लेखके 
साथ लिखा है. कलकत्ता और कानपुर। स्पष्ट ही यह प्रेस कलऊत्तामें 
१८२६-२७ के आसपास स्थापित हुआ था ओर इसकी उत्तम छपाईका 
विज्ञापन. निकला था। उपर्युक्त 'सिलेव्शन्साः की सम्पूर्ण विषय-सूची 
विज्ञापनमे छप्री थी और लिखा था कि पुस्तक १८०० पृष्ठमें वढिया 


ञछ, >> ःि  ग य डि ः की 
विलायती कागदपर छपी है, दाम ३४ रु० हैँ, भादि। एनसा स्थितिम 


]. फल 9995 ए [णा एगाएशा१, ॥7 $5श6९ाणाड एएगा 
(9][०००७ 5722० 7824-]832 (५०0), 6 ), 0? 70! 
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दर 


यह अनुमान करना गलरूत नहीं हैँ कि कानपुर शाखा भी १८२७ के 
लगभग स्थापित हुई होगी । ये दोनो छीथो प्रेस ही थे । 


अलोगढ 

सन्‌ १८६८ को मुद्रित ( लीथो ) चौरासी चेष्णवनकी लिखी पुस्तक- 
से व्याप्रपाद प्रकाशक यन्त्रालयका पता लगा हैँ। यह पुस्तक मथुरा 
स्यूजियमके पण्डया सग्रहमें हैं । पुस्तकके अन्तसें पूरा विवरण इस प्रकार 
छपा हँ-- 

“व्याप्रपाद प्रकाशक यन्त्रालय किले बेशवर्में प० अगद झ्षास्त्रीके 
प्रन्‍न्धसे छपा हुआ--मार्ग शिर बंदी ५सवत्‌ १९२५ का लिपीकृत 
ज्ञासीराम सारस्वत तिवाड़ी वासी कोट पूतलीका । इस प्रेसने गो० 
गोकुननाथ-कृत चचनाम्त भी १८७० ई० में छापा था। 


आगरा-लुधियाना 


२८ दिसम्बर १८३८ को आगरा स्कूल व॒क सोसाइटीको पहली 
वेठक आगरा स्टेशनके स्टेशन मास्टर-कक्षमें हुई॥ १८३९ में मुद्रित 
सोसाइटीके इस विवरणसे पता लगता है कि अमेरिकन मिशन प्रेस 
लुधियानाको छोड उत्तर प्रदेशमें मिस्टर ग्रीनवेके प्रेस ( आगरा ) से 
बहुमूल्य सहायता मिली। यह विवरण ग्रीनवेके आगरा प्रेसमें ही छपा 
था। इस प्रेससे छप्री १८३७ की पुस्तक भी मेरे देखनेमें आयी है । 
सम्भवतः यह प्रेस १८३६ के अन्‍्तमें या १८३७ के आरम्भमें स्थापित 
हुआ था। अन्यत्न प्राप्त विवरणोसे स्पष्ट है कि लुधियानाका प्रेस 
१८३६ ई०से पूर्व अस्तित्वमें नहीं आया था। यह आगरा प्रेस आरम्मर्मे 
स्कूल बुक सोसाइटी प्रेस तामसे चलता था । 


किसी मि० टी०' ने ( उपयकक्‍्त सोसाइटीके प्रथम वाविक विवरण- 
में ) कलकत्तासे इस सोसाइटोको लिखा था कि “कलकत्ता स्कूल बुक 
सोसाइटो हिन्दी और हिन्दुस्तानी पुस्तकोंके लिए आगरा सोसाइटोपर हूं 
तिर्भर करेंगी--कऋलकत्ता सोसाइटोकी तरह आगरा सोसाइटीकों भी 
गवर्नेमेण्ट जन॒दानद्षे लिए लिखना चाहिए । कलकत्ता सोसाइटोकों ५००) 
रु० मासम्तिक मिलता है । 

प्रीनवेके हो निरीक्षामे भसागरासे छह मीरू दूर सिकनन्‍्दरामें एक 
मुद्ृधात्य १८४० में स्थादित हृझ्ा। इस प्रैसके झुछ मनोर्हक दृत्त 
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सुरक्षित है। इस विवरणके अनुमार मि० ग्रोनवेके निरीक्षणमें और अना- 
थालय निर्माणके सिलसिलेमे १८४० के अन्तिम दिनोमे एक मुद्रणालय 
स्थापित किया गया १८४४ ई० में मि० हॉ्नेलो प्रेसके निरीक्षक थे । 
उस समय इसमें तेरह प्रिण्ट्स, पाँच कम्पोजिटर और तीन जिल्दसाज 
थे**" १८४६ ई० में यह पूर्ण वेगसे चाल था। इसके संचालक लौग्डेनके 
निरीक्षणमे छह टाइप और छह लीथो प्रेस थे। ये सब लोथो प्रेस इसी 
अनाथालयमें बने । इक्क्रोस विवाहित अनाथ पाँचसे दस झरुपयेके वेतनपर 
नियुक्त थे। इनके अतिरिवत इककीस अविवाहित अनाथ भी काम सीखने- 
के लिए लगे हुए थे। इनको थोडा-थयोडा वेतन मिलता था | गवर्नमेण्ट 
अपना प्राय सब टवुलर काय॑ प्रेसको ठेकेपर देती थी। सरकारी गज़ट भो 
यहां छपता था । इससे निरन्तर काम मिलनेका सुभीता हुआ । आगरा 
उत्तर-पश्चिम सूबेका केन्द्र था। सूबेके कामके लिए. एक गवर्नमेण्ट प्रेस 
स्थापित हुआ था । स्थापन वर्ष १८४०-४५ के जास-पास हो सकता है। 
यह प्रेस बादमें ( १८५८ में ) इलाहावादमें खडा किया गया । उत्तरारप॑मे 
( हिन्दी मुद्रणके तुतीय युगमे ) आगरामे मतब्र सालिगराम ( लीथो ), 
विद्यारत्ताकर प्रेस, राजपूत ऐेग्लो ओरियेण्टल प्रेस (टाइप ), 
भागरा पब्लिशिंग हाउस, नृरुल इल्म छापायाना ( लीथो ) सत्यापित 
हो चुके थे । 
लुधियाना 

जें० सी० लोरी ओर डब्ल्यू० रीड ( अमेरिकन प्रेस्विदेरियन मिशन 
सोसाइटी ) प्रचार कार्यके उहेश्यमे १८३४ में कलकत्ता उतरें। उत्तर 
प्रदेशमे आनेपर मि० लोरीको सुझाया गया कि लुधियानाकों केन्द्र बनाकर 
पजाबम प्रचार-कार्य किया जा सकता हैं। ५ नवम्बर १९३४ को छोरो 
लुधियाना जाकर वीमार हो गये, किन्तु दिसम्बर 2८३० में जेम्स 
विल्सन और जॉन न्यूटन इस मिशनका काय सेनाडने आ पहुँचे । उन 
लोगोने १८३६ ई० में र्कल और प्रेस चालू किया, और ?८३५में चर्च 
भी बना लिया | स्पष्ट है कि ग्रीनवेके आगरा प्रेस बोर लुपियाना मिथन 
प्रेसके स्थापना-कालमें कठिनाईसे वर्ष-छह मासका अन्तर रहा होगा | 





६. ज़्स्स लेंग. ए हण्डचुफक कोंब बगाल मिन्नन्स ( $झ्ण्८ ), 
पघू० २६-६० । 
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इलाहाबाद 


उपयुक्त प्रेस्बिटेरियन मिशन सोसाइटीके प्रचारकोने ही इलाहाबादमें 
एक प्रेस १८३८मे लगाया। यह प्रेस १८५० तक चालू था। इसे सन्‌ 
सत्तावनके विद्रोहका शिकार बनना बडा । दो-चार वर्ष बाद इस प्रेसको 
पुनः छोटे स्तरपर ही चलाया गया। सन्‌ १८३९ से १८५२ तक्ष इस 
मुद्रणालयके सचालक जोजेफ वारेन थे । बादमें यह महाशय फतेहगढ और 
मुरारमें प्रचार कार्य करते रहें। १८७७ में मि० वारेन भारतको ही 
मिटुटीमें लोन हो गये । 

१८५७-प८में विप्लवके अनन्तर आगरा गवर्नमेण्ट प्रेस इलाहाबादमें 
स्थानान्तरित कर दिया गया । आरम्मिक अवस्थामें इस प्रेसने पाठ्यक्रम- 
में सम्मिलित हिन्दी-उर्दंकी अनेक पुस्तकें छापी । श्षिवप्रसादजीकी कई 
पुस्तकें यहसे छपी थी । 
कलकत्ता 


हिन्दीका काम करनेवाले कलकत्तेके उल्लेखनीय मुद्रणालय ( श्री 
रामपुर, हिन्दुस्तानी और लल्लजीके मुद्रणालयोकी छोडकर ), सस्क्ृत 
पाठशालाका प्रेस ( ईइवरचन्द्र विद्यासागर-द्वारा स्थापित ), सवाद ज्ञान 
रत्ताकार प्रेस ( नीमतल्‍ला गली ), स्कूल वुक सोसाइटी ( १८१८ में 
स्थापित वेष्टिस्ट मिशन प्रेससे काम लेती थी ), हिन्दी-सस्कृत यन्त्र, 
सार-सुधानिधि प्रेस, वाबूराम सारस्वत प्रेस, समाचार सुधावर्षण प्रेस 
( इस प्रेससे छपी कोई पुस्तक नही मिली है ), काइ्मीरी यन्त्र, एजूकेशन 
प्रेस, आदिने हिन्दीकी पुस्तकें छापी थीं । 
बनारस 


वनारस-स्थित जयनारायण स्कूलके सस्थापकके पिता जयनारायण 

ने १८१८ में चर्च मिशन सोसाइटोको कलकत्तासे लिखा था कि “में 
मिशनके सम्माननीय सदस्योंसे नम्नतापर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि 
समितिको एक मुद्रणालय वनारस भेजनेके लिए कुछ करना चाहिए कौर 
एक या दो मुद्रणाउय-कायमें दक्ष व्यवित भी भेजे जायं। जयनारायण 
श्री रामपुर मिशनके कार्योमे बहुत प्रभावित थे। इन जयनारायणके निवे- 
दनका कुछ फल नही निवला । उपर्युक्त मिशनने १८२२ में एक मुद्रणालय 


१. जेम्स लेंग क्ष हेण्डबुक आँव वगाल मिद्वन्स ( १४४८ ), टृष्ट ७०. 


९४ हिन्दीके भादि मझुठित अन्य 


कलकत्ताम अवश्य खोला था। सोसाइटीका उद्देश्य स्कूलो और समाजको 
पुस्तक और प्रचार-पुस्तिकाएँ सुलभ कराना था । इसके मतसे पलतक-रहित 
प्रचारक हथियार-रहित रण-योद्धाको तरह है। सोसाइटीके मृद्रणालूय 
खुलने तक छाई बहुत मेंहगी थो । इस सोसाइटोके इतिहासके अनुसार 
कलकत्तामे १७७० से पूर्व कोई प्रेस त था ।' 

१८४४-४५ से शिवप्रसाद सितारेहिन्दने बनारस अखबार' प्रका- 
शित किया था । इस अखबारका आरम्भ लीथो मुद्रणसे हुआ था । स्पष्ट 
हैं कि इस समय तक सम्भवत यहाँ कोई ईसाई प्रेस न था । 

किन्तु उत्तरार्धमें बनारसमें कई अच्छे टाइप प्रेस बन चुके थे | इनमें 
प्रमुख है चन्द्रप्रभा प्रेस, लाइट प्र स, लाजारस कम्पनीका मेडिकल हॉल 
प्रस। इन मुद्रणालयोमें टाइपका काम अच्छा होता था । शिवप्रसादजी- 
को प्रसिद्ध पाठच-पुस्तक हिन्दी सेलेक्शन्स १८६७ ई० में इसी प्रेससे 
छपी थी । मुद्रण सोन्दर्य और सम्पादनकोीं दष्टिसे भो यह पुस्तक उस 
समयकी श्रेष्ठ मुद्रित पुस्तक हैं। बनारसमें मिशन प्रेसका उल्लेख नहीं 
मिलता। किन्तु छाज़्ारसका मेडीकल हॉल प्रेस ईसाइयोका हो 
प्रेस था ! 

बनारसमे लोथो प्रेसोकी भरमार थी। गनेश छापासाना, बनारस 
अखबार छापाख़ाना, दिवाकर छापाण़ाना, रामकुमार यन्त्र ( वुलानाला ), 
ससस्‍कृत यन्त्र, लीयोपग्राफिक यन्त्र, चमत्कार दर्शक प्रेस ( गोलागली ), 
हरनारायण चन्डशेखर प्रस, मतवा मसुफीद हिन्दी ( १८५१ में था ), 
हरिप्रकाश यन्त्र, सुदतान हिन्द यन्त्र आदि । 
मथुरा 

इस युगमे यहाँ सम्भवत सुबई-डल-उलस प्रेस ही था। सूचीमे 
१८६९-१८७० की कई पुस्तकें प्रविष्ट हैं। ये मेने देखी भी हैं। श्री 
जवाहरझाल चतुर्वेदी-कृत सूरदाल अध्ययन सामग्रीमे इस प्रेमस 
१८६० ई० में प्रकाशित सूरसागरकों प्रविष्टि है। अत बहत सम्नपर हैं 
कि यह छीथीो प्रेस इसी सनके आसपास बना हो । १८८४ ८:७० में मुद्रित 
इस प्रेमकों एक पुस्तक द्वादब्ाक्षरी रामदाससे ज्ञान ह़आ है फि यह प्रेस 
फन्हेयालाल ( बड़े भाई ) भौर व्यीधघर ( छोटे भाई ) चलाते थे। इस 


१ वही, एृए ३९ | 
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पुस्तकसे यह भी ज्ञात होता हैं कि मुंबई-उलू-उलम प्रेसका नाम विद्योद्य 
प्रेस भी था। यह नामकरण बादमें ही हुमा होगा । १८७० तक इस 
नामसे छपी कोई पुस्तक देखनेमे नही आयी । यह प्रेस रामदासकी मण्डीमें 
६९ सख्यक मकानमें स्थित था । १८७० ई० में छपी पुस्तक अहणोंकी में 
मुद्रित है-- 'छाला रामनारायणके मथुरा प्रेसमे ।” कन्हेयालाल वशीघरके 
नामोके आगे ( कही-कही ) लाला, मुन्शी , या भागंव' शब्दोका प्रयोग 
हुआ हैं | रामनारायण भी भार्गव ही थे । अत स्पष्ट हैं कि मृबई-उल-उलम 
प्रेस मथुराके भागवोने ही स्थापित किया था। बादमें यही मथुरा प्रेस 
और विद्योद्य प्रेस नामसे भी चलता रहा । 


१८८४ में प्रकाशित गज़ेटियर' के मथुरा खण्ड ( भाग ५ पृष्ठ ८ ) 
में तीन चाल प्रेसोका उल्लेख हुआ है : 

१ मुबई-उल-उलम प्रेस -- स्वामी कन्हँयालाल 

२ मथुरा प्रेस -- स्वामी : रामनारायण 

३ मथुरा प्रेस “- स्वामी मेवाराम। इस प्रेससे मासिक पत्रिका 
नोरंग मज़ामीन छपती थी। 


मुजफ्फरपुर 
१८१४ में स्थापित कलकत्त के प्रोटेस्टेण्ट विशेपरिकने यहाँ एक प्रेंस 
१८४६ में स्थापित किया था। 


मेरठ 

मेरठम सम्भवत सब प्रेस लोथो द्वारा ही प्रकाशन कार्य करते थे। 
ज़ियाई, हाइमी भौर दुरख़णभानी छापाखाना द्वारा उर्द और हिन्दीका 
काम लीथोने होता था । 

इनके अतिरिक्त इन्दोर, इटावा ([ ब्रह्म प्रेस ), कानपुर, गोरखपुर 
( गयाप्रसाद वुक्ष्मेलर और मिद्दन प्रेस ), दिल्ली ( यहां लोथो प्रेस हे 
उदू वे कारण अधिक थे ), फ्तेहगढ़ ( मुन्यी रामसरप्र छापाखाना ), 
वम्बई [ गणपत दृृष्णाजी प्रेस - १८३७, ग्रन्थ प्रकाश प्रेस, निर्भय 
सागर--१८६४ ), बरेली ( रहेलखप्ट लिटरेंगी सोनाइटो ओर मिश्नन ) 
बलरामपुर, दियावर ( यूनाइटेड प्रस्शिटेरियन चर्च इन स्कॉट्लेण्डके 
राजपताना मिश्वन द्वारा एक लोयो प्रेस १८६० के छामपास बच्छी तरह 
चाए था ) में प्रेस सुल् चुके थे। वुराइशहर, मरतपृर मैनपूरीम भी 


जि 


६ डिन्दीके आदि झुद्धित झन्य 


हिन्दी मुद्रणके तीसरे युगमें प्रेस थें। १८६७ के वाद मिशन प्रेसोका महत्त्व 
कई कारणोस कम हो गया। उनका स्थान दिन प्रतिदिन बढनेवाले 
भारतीय प्रेसोने ले लिपा । १८५७ के बाद क्षिटिश शासनने भी प्रत्येक 
प्रान्तमें अपने प्रेस खडे कर लिये थे। अत उन्हें भो अब ईसाई प्रेसोकी 
आवश्यकत्ता नहीं रह गयी थी । 


छख्ंचऊ 


लखनऊमे गौरी प्रेम, मतवे शोकत जाफरी और १८५८ से नवलल्‍ू- 
किशो रका प्रेस बहुत तेज्ञोसे चल पडा था। मुन्शी नवलरूकिशोरका प्रेस 
सम्भवत लीथोसे प्रारम्म हुआ और जीत्र ही टाइप प्रेस भी एक-आप वर्ष 
में लमा। हिन्दी क्षेत्रके मुद्रणालयोमे, विशेषकर हमारे प्रस्तुत कालके चतुर्थ 
पादमें, नवलकिश्योर मुद्रणालय अप्रतिम रहा। इससे प्रकाशित हिन्दो 
ओर उदृकी पुस्तकोकी सख्या आलोच्यकालमें हो सैकडोमे पहुँच चुकी थी। 
इन नवलकिलोर भागव ( १८३५-१८९४ ) ने लाहोरके मतवा कोहन्रमे 
काम सीखा था यह मुख्यत लीथोसे उर्दूका काम करनेवाला प्रेस था । 
इस समय पजावम नवीनचन्द्र रॉय ( १८६३-२१८८० के मध्य ) उद्द के गढ़में 
हिन्दीका काम बहुत दत्तचित्त होकर करते रहे। श्री रायने कई पुग्तकें 
लिखी-लिखायी ओर पाट्य-क्रममें उन्हें लगवाया। १८६७ से "ज्ञान 
प्रदायिनी” पत्रिका निकालकर शिक्षा-प्रसारमे भी आपने पर्याप्त मह- 
योग किया । 


मुद्रणालय अधिनियम 


लॉर्ड वेलेज़लीके समय १७९९ में प्रेस रेग्युलेशन मुख्यत समाचार- 
पत्रोको नियन्त्रित करनेके लिए लागू किया गया । इसके अनुसार मुद्रककी 
समाचा रपत्रके अन्तमें अपना नाम देना आवश्यक हो गया था। प्रथासनने 
हरकाम', मॉनिंग पोस्ट, कलकत्ता करियर, टेलिप्राफ, औरियेण्टठ स्टा7, 
इण्डियन गजट, भौर एशियाटिक मिनरके कार्याद्योकी १७९९ के अधि- 
नियमकी सूचना दो थी। स्पष्ट हें कि उस समय केछवत्तामें ये हो मद्र- 
णालय समाचारपत्रोसे सम्बद्ध थे । इन प्रेसोमें यदाक़दा पुस्तकें नो छपती 
थी | इस अधिनियमका विरोध हआ था । छपनेसे पूर्व सरकारी कर्मचारी 
सामग्रीवी जाँच करते थे । इस अधिनियमत्ी तुलना इग्टैण्ट १५८५ दे 
स्टार चेम्बर अधिनियम की गयी थी । 


परालताविकों ९७ 


लॉर्ड हेस्टिसके समय ( १६ अक्टूबर १८१३ ई० ) प्रेस रेग्युलेशन 
ऐक्टका संशोधित रूप प्रकाशित हुआ । इसके अनुसार प्रत्येक मौलिक क्ृति- 
को जाँच छपनेसे पहले होती थी । इस नियमकी घसुचता इण्डियन गज़ट, 
टेलिग्राफ, मिरर, कलकत्ता गज़ट, हरकारू, स्टार, हिन्दुस्तानी और डी० 
सोजा प्रेसोको दी गयी। स्पष्ट हैं कि अख़बार चलाना कठिन था; सब 
अखबार अंगरेजीके थे और ये मुख्यत व्यापारिक सूचनाएँ देते थे । फिर 
भी ईस्ट इण्डिया कम्पनी इनसे चौकन्नी रहती थी। १८०५ में प्रकाशित 
कलकत्ता ऐन्युअ्रल डायरेक्टरी ऐण्ड ऑॉलमेनेकने प्रिण्टिग ऑफिसेज और 
उनके प्रकाशन स्थानोकी विज्ञप्यि इस रूपमे दी थी--- 


इण्डिया गज़ट . राइटर्स विल्डिगके पीछे ( सोमवार ) 
बगाल हरकार : लालबाज़ार ( मगलवार ) 
एशियाटिक मिरर चितपुर रोडपर ( बुधवार ) 
कलकत्ता गजट॒ * एप्प्लेनेड रो ( बृहस्पतिवार ) 
मॉनिंग पोस्ट » लालबाज़ार ( शुक्रवार ) 
ऑफंन (प्रेस) खिदिरपुर ( शुक्रवार ) 
टेलिग्नराफ » कासीटोला ( शनिवार ) 
स्टार ( प्रेस ) ग्राण्ट लेत ( शनिवार ) 


ववार्टर्ली रजिस्टर $ रानी मोदी गली 
मन्थलोी डायरेक्टरी * इमामवाग लेन 


१८०८ की उपर्युक्त डायरेक्टरोके अनुसार प्रकाशन दिन लिये गये 
हैं । इनसे यह भी सिद्ध हैं कि १८०८ तक पत्रोकी सख्यामे वृद्धि हुई थी । 
यह स्थिति १८१४ तक बनी रही । 


१८१८ के रेग्युलेशन द्वारा कुछ ढिलाई हुई | किन्तु ५ अप्रैल १८२३ 
फो जो रेग्युल्शन लागू किया गया था वह किसी ऑहडिनेन्ससे कम न था । 
इसके क्षनुसार कोई नया मुद्रणालय मौर उसमें व्यवहृत सामग्रीका उपयोग 
भो बिना पूर्वस्वोकृतिके सम्भव न था। इस अविनियमके दूसरे भागके 
बलनुसार पुस्तक या कोई पर्चा लाइसेन्स प्राप्त किये विना मुद्रित करना 
लप्राघ था । 

सन्‌ ६८३५ ( अधिनियम सस्या ११ ) परद्राणक्ी दृष्टिस्त मह्त्वपूर्त 
हैं। इस वर्ष लोकप्रिय न्‍्यायादीश मेटबाफ़्ने वंगाछ प्रेस स्ग्थुलेशन 
( १८४३ ) जोर वस्चई प्रेस रेस्युलेशन [ १८२०-१८०८ ) रह शार 


वात | आा। [कक 


ही 
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दिये । इस अधिनियमने अपेक्षाकृत उदार नियमोका विधान कर पत्निका- 
प्रकाशन कार्यमे सुविधा दिलायी । 

१८५७ के अधिनियम सझ्या १५ के अनुसार पुन नियन्त्रणको प्रवृत्ति 
ढीली न हुईें। इस अविनियमने मुद्रणालयोके लिए नियमोमें उदारतामे 
काम न लिया। विशेप प्रकारको पुस्तकों और परचोपर प्रतिवन्य लगाया 
गया । किन्तु यह भविनियम एक वर्ष ही लागू रह पाया । 


१८६७ ई० का २०वाँ अधिनियम 


पुस्तक प्रकाशनकी दृष्टिसे इस मधिनियमका विशेष महत्व हैँ । इस 
अधिनियमने मेटकाफके १८३५क्के उदार तियमोकी पुनरावृत्ति बी। १८६७के 
अधिनियम द्वारा पहली वार मुद्रणालयोके और पत्र-पत्रिकाणोके सम्बन्धमे 
स्थिर नियम बने । इसके अनुसार पहलो वार प्रकाशित पर्तकाकी सुरक्षा- 
की ओर ध्यान दिया गया । माज तक कुछ सशोघनोमे ( १८९० भोर 
१९१४ के सशोघन ) १८६७ का अधिनियम ही प्रधान रुपसे लागू हैं 
इसके अनुसार--- 

१- मुद्रकके नाम और स्थानका उत्लेख आवश्यक हो गया । 

२- प्रकाशकका डिक्लेरेशन भी आवश्यक हो गया । 

३- तीमरे भागमें प्रत्येक मुद्रित पुस्तकके भेजनेके नियम है । 

४- चोौवे भागमे नियम-उल्लधनोकी अवस्थामें दण्ड-व्यवस्था हैं । 

५- पस्तकका रजिस्ट्रेणन । 

६- अन्तिम भागमें फुटकर नियम । 

इस अधिनियमका त्तोसग_ भाग महत्त्वका हैं। इसके अनुसार प्रत्येक 
म॒द्रित पम्तककी कुछ प्रतियाँ सरकारकों देनेका नियम बना था । प्रिहिणि 
म्यूजिमम ओर इण्डिया ऑफिस पुस्तकालयोमें सामग्री सावधानोस भेजी 
जाती थी। विन्तु भारत सरकारने १९० ३में स्वापित इम्पीरियल गाइजेरीमे 
भारतीय भापाओमें मुद्रित सामग्री एकन्रनित करनेके सम्बन्धर्मे व्यान नहीं दिया। 


मुद्रणालयोका प्रभाव और प्रतिक्रिया 
विलियम ऊेरीने श्लीरामपुर स्थित अपने प्रेसमें टाइप फादाटोरे अति- 
रिक्त कागज बनानेका कारखाना भी जोन्ा घा। केरीजोी जीवनी सथा 
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अस्य गूपोसे भी पता छगता है कि इस प्रेशकों पेरानेशि छिए एधर-उधरके 
लोग आते थे और उसमे छपाई भआादिका काम इसमे बडे प्रमानेपर होते देख 
बहुत फोतुहल होता घा। दर्धकोका कौतूहण सटीमन््रेस छंग जानेफे बाद 
विशेष रूपसे बढ़ा । अपढ ओर ग्रामीण रामाज इसे जादू-जैसा चमत्तार 
मानता था। एस प्रशारके मुद्रणाऊुयोकों देसकर जन-पताधारणमे वैसी हो 
प्रतिक्रिया हुई जैसी फि रेल-तार-ठाफफे प्रचलनसे हुए थी । 
प्राय नये प्रकारके कार्य और आविष्फारोसे पुराने ढंगके लछोगोमें 
बिरोधों भावना जाग्रत होतो देखी गयी है । योरेंप तकमें ऐसे लोगोकी 
कमी न थी जो मुद्रण फार्यकों सन्देहकी दृष्टिसे देखते थे । अन्य पोधियाँ 
छपें तो छपें लेकिन बाइबिल-जैसा पविद्र प्रन्य क्यों छापा जाय भौर क्यो 
इसे पात्र-अपात्रके हाथोमें पडने दिया जाय | किन्तु भारतमें उनन्‍नीसवी 
शतीके आरम्भ्मे मुद्रण-कलाके जन्मने, भपेक्षाकृव बहुत आधुनिक समयमे, 
पुराणपन्थियोपर सम्भवत उतना प्रवछ आघात नहीं किया। शिक्षित 


वर्गमें और प्रशासनके सम्पर्कमं आनेवाले हिन्दु-मुसलमानोपर तो अनुकूल 
प्रभाव हो पडा । 


तत्कालीन व्यक्तियोने मुद्रण-कला सम्बन्धी प्रभाव और प्रतिक्रियापर 
कुछ लिखा भी हो तो आज वह सामग्री उपलब्ध नही हैं। जहाँतक पता 
लगा हूँ अंगरेज्ञी शासन विरोधी भारतीय भी मुद्रण-कलाका प्रसार देखना 
चाहते थे । बम्बईमें १६७४-१६७५के मध्य भीमजी परेख नामके अध्यव- 
सायी व्यक्तिने प्रेस खडा किया था--सम्भवत॒ गोवामें मुद्रित कुछ पुस्तक 
देखकर । उसने बनिया' टाइप ( नागरीसे मिलता-जुलता मोडी टाइप ) 
बनानेका प्रयत्न किया था। भीमजीने जो कुछ कागज़ छापे उनकी सफाई 
और छपाईको सराहा गया था। यह दूसरी बात थी कि वह प्रेस नही 
चल सका। इसी प्रकार मराठा रातनीतिज्न नाना फडनवीस भी ( बम्बईके 
मुद्रणालयोके प्रसगमें लिखा जा चुका है) भारतीय भाषाओमें काम करनेवाला 
प्रेस खडा करना चाहते थे । मिरजमें लकडीके यन्त्रसे और ब्लॉक-प्रणालीसे 
गीता छपायी गयी थी । यह १८०५ की घटना है । इसी प्रकार १८१८के 
लगभग जयनारायण नामके घनी व्यक्तिने बनारसमे प्रेस खडा करनेके 
सिलसिलेमें चर्च मिशन सोसाइटोसे कहा था । इस सोसाइटोने १८२२में 


१. प्रियोलकर-कृत “प्रिण्टिंग प्रेस इन इण्डिया, घष्ठ ३२ और ३६५ । 
२. हिस्ट्वरी ऑव चर्च मिशन सो० इन बंगाल, पृष्ठ ७० । 


ज्‌० हिन्दीके जादि झुद्धित अन्य 


कलकत्ताम एक प्रंस बनाया था । सम्भवत उस समय बनारसमें यह काम 
न हो सक्रा । उत्तरप्रदेशके किसी प० रामवावूने १८०५-१८०६के आस- 
पास कलवत्तामें सस्क्ृत प्रस॒ खड़ा किया था। इस प्रेसका स्वागत-सत्कार 
ओर अच्छे कामकी प्रणसा फोर्ट विलियम कॉलेजकी वापिक रिपोर्टोम भी 
हुई थी। राजा राममोहन राँय जैसे समाज-सुधारक और शिक्षा-प्रेमी 
व्यक्तिने प्रेस ही नहीं, भंगरेज़ी शिक्षाका भी समर्थन किया या और अंमगरेजी, 
वेंगला, हिन्दी आदि भाषाओमें वगदूत नामक एक पत्न भी निकाला था । 


ईस्ट इण्डिया कम्पनीके कप्तान टामस विलियम्सनने प्रेस-युगमे पहले- 
के भारतका सक्षिप्त-सा परिचय देते हुए लिखा है “यहाँ सब पुस्तकें, 
सव घोपणाएँ ( कलकत्ताके मुद्रण कार्ययों छोडकर ), सव अखबार 
हस्तलिखित है । इन्हें पांच सौ व्यक्तियोमि एक भी कठिनाईसे पढ़-लिख 
सकते योग्य नही हैँ। स्कूलोमें वच्चे नाम-मात्रके खर्चेपर पढने जाते हुँ और 
वहाँ वे कुछ भी नहीं सोख पाते । प्राय रेतके कागज़पर वह अगुलोके 
कलमसे लिखना मोखते हैं । बहुत हुआ तो पदटुठी-बुदकास पढाई शुर्द 
होती है--यही हाल कायस्थ या लाला लोगोका है जो नागरा पढाते है । 
ये लोग सामाजिक या व्यक्तिगत रूपमे भी इसी भाषाकों चलाते हैं ।” 
कलकत्ताफे समाचारपत्रोके सम्बन्धर्में विलियम्सननें लिखा है. कलकत्तासे 
कूल मिलाकर १४ समाचारपत्र निकलते हैं जो सप्ताहमें एक या दो वार 
छपते हैं । सप्ताहसे नधिक दिनोमे दो पत्र निकलते हैँ | इनके विज्ञापनकी 
दर प्रति पक्ति बाढठ आना होती है । टाइप बडा होनेके कारण व्यापार 
कार्यालयोक्रो विज्ञापन करार्यमें काफी रकम लगानी पठती होगी ।--हिन्दु- 
त्तानोी, या कहिए फारसी अखवाराका स्तर ऊँचा नहीं ( मिझरेब्टी 
डेफिगिएण्ट ) है। ये प्राय व्यापार, राजनोति ओर इधर-उपरवी 
महत्त्वपूर्ण खबरोंसे भरें रहने है । ' 

इसी समयके आसपास वम्धईमें बम्बई नटिय स्कूल छुक्त एण्ड स्कूल 
सोसाइटी ( १८२२ ) के मूल प्रेरणा लोत एल्फकिस्टनले साहसपर्णा 
दव्दोमें मुद्रणनद्वारा शिक्षा बोर विद्याल्योके प्रभावोकी सम्नायना ते 





६. टेग्पिण-लल्रजी सम्बन्धी परिशिष्ट ॥ 
२ वार छ०क वगापा9 ६०१८ फल्टणा ( 7040 ) ४ 2, 9 ४०, 
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प्रकट फी थी । 

२४ जनवरी १८५२ के अध्यक्षीय भाषणम एच० एच० विल्सनने 
( १७८६-१८६० ) मुद्रण-कला-द्वारा भारतीय प्रकाशनोपर अपने ढगसे 
जो कुछ कहा था उससे उस समय प्रतिक्रियाका मच्छा परिचय 
मिलता हैं 

“अपने अँगरेज शासकोसे मुद्रण-कला सीखकर भारतोय विद्वान्‌ योरपीय 
विद्वानों द्वारा उत्पन्न शिथिलताकी कमीको प्रेसके माध्यमसे पूरा करने लगे है। 

कम्पनीके सम्पूर्ण क्षेत्रमें मुद्रणालय स्थापित हो चुके हैं । इन छापे- 
खानोसे समाचारपत्रोका प्रकाशन, मिशनरियोका प्रचार-कार्य बोर शिक्षा 
सम्बन्धी कार्योंकी पूत्ति विशेष रूपसे हो रही है । तदनन्तर अरबी, फारसी 
और हिन्दुस्तानीके उत्तम ग्रन्थ ( स्टैण्डर्ड लिटरेचर ) भी छपते हैं। ये सब 
काम लीथो प्रेसोसे अधिक होते है। कारण, इनकी लिपि चल-टाइपके 
अनुकूल नही हैं । 

“इस एक वर्षमे मुद्रित आगरा, दिल्‍ली, बनारस, मेरठ और कानपुरसे 
इण्डिया ऑफिस पुस्तकालयको प्राप्त लोथो पुस्तकोकी सख्या १३० से 
अधिक हैं । इससे पहलेके वर्षों बरेली और लखनऊसे प्राप्त पुस्तकोकी 
सख्या अनुपातत अच्छी थी। इनमें-से कुछ पुस्तकें अंगरेजीसे अनूदित हैं, 
किन्तु अधिक सख्या उन पुस्तकोकी है जिनको वे लोग ( नेटिग्ज ) बहुत 
महत्त्व देते हैं । ये पुस्तकें उनके व्याकरण, तर्कशास्त्र, ब्रह्म विद्या, आयुर्वेद, 
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काव्य, विधि ( कानून ) ओर घर्म सम्बन्धों है । 

““मुसलमानोने वाद-विवाद ग्रस्त विपयो, विगेषक्र” अपने घर्मके जी चित्य 
ओर श्रेष्ठनाका लेकर, पर्याप्त साहित्य छापा है और ऐसा साहित्य छापा 
हैं जिनको इनके धर्मम्रे वहत ऊँचा स्थान मिला हुआ हैं । मेंने ऊपर जिस 
प्रकाथित साहित्यक्री चर्चा की हैं उसमे तोन करान है। इनमे मे दा 
पक्ति-क्रममे उदू अनुत्राद ( इप्टरलाइनिशर ) हैं । अब मुझे बह दिन थाद 
आ रहें हैं जब कि कलकत्ताके मोलब्री कुरान-जैयो पत्रिन्न प्स्तकका 
मुद्रण अवामिक काय समझते थे। वह भी इस पुस्तकका किसी नापामें 
अनुवाद करनेका कार्य उतना ही वा समझते थे जितना कि फ़िसो समय 
रोमके पादरो किसी प्रचलित भापा ( वल्गर टग ) में वाइविलक्षा जनवाद 
करना मानते थे । 

“४ मोलिकताक़ा प्रयत्न कही नही है, किन्तु प्रेमक अविराम उपयोग- 
से मानसिक ठू्माम बृद्धि हई हैँ, भारतीय समद्र-मन्यतज्ञी तरह, :ससे 
अनुकूल ऋतुमे कुछ रत्न प्रकट हो सकते हँ--त्रे रत्न जिन्हें हम रचनात्मक 
कल्पना भौर स्व॒तन्त्र विचार कह सकते हूँ । 


गए 


वष्णुनाराबण माडगावकर-कृत सुबईचे बर्णन पुस्तक [ १८६३ 
किसी भी भारतीयकोी सम्मवत पहली पस्तक्न है जिसमें प्रेस योडनक 
समयके प्रासम्निक प्रयत्ताफे रोचक बर्णत और उस समयत्ती प्रतिक्रिया 
कुछ विस्तारसे सुरक्षित हैं +- 

“भारतलसण्डक् लागोका शिल्दामुद्रण या छापासानायी कोई जाउकारो 
ने थी। बहन वर्षो तक वे ऐसा स्वप्तमे भी नहीं साथ सकते थे कि छापने- 
से अक्षर वागजपर बन जाते है जोर इस रोतिस प्स्तके घन जानी ह । 
यह सुनकर उन्हें बढ्त आवचय होता था। ख्रगगंस विमान जानपा जंसी 
प्रपन्तता होतो है वैसी हो जवस्यामों वह छपरा रागद दसने एक्षद्मा हात 
थे। सन्‌ १७०० में न्‍म्तमज़ी नामसक्री पार्सी गृहरंय पहनी दार बम्प्रस्म 
छापाज़ाना छाथा और उसने 2 >१० में मरेदी पिया छापी। इस बाद 
१०१० में गज्जद नामक छापायाना झौर अंगरेतो समावाधपत्र शन इ०ा । 


अत 
कान्गान 


इसके बाद घोीरेन्योदं गुजानो-माठो शादेक छापासाने शन फिप्रे पये । 
मातदी अतलरोत्र टाइप जमीविन मिशन प्रेसमे तेया। होते व। मियनरणी 
लोगाने गहर्मे काफी कोज्षोपयायो छलाम वियरे। इस संदवा बाज शागे 
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प्रस्ताविकी डे 


“अमेरिकन मिशनरियोने १८१३ ई० में खिष्टी धर्म-प्रसारके लिए 
मराठोमें शिलामुद्रण द्वारा पुस्तकें छापनेका काम शुरू किया । १८४० में 
स्वर्गीय गणपत छृष्णाजीको ये पुस्तकें देखकर धर्म-प्रसार तथा अन्य तरहको 
पुस्तक छापनेको प्रेरणा हुई । किन्तु उनके पास या बम्बईमें भी छापनेका , 
साधन न था । अमेरिकन छापाखाना देखकर अपना छापाखाना बनाना 
शुरू किया | क्ृष्णाजी भण्डारों जातिके कुशल, बुद्धिमान्‌ और धर्मनिष्ठ 
हिन्दू थे। इन्होंने पहले लकडोका प्रेस बनाया और पत्थरके टुकडोपर 
अक्षर खोदकर शिलामुद्रणके प्रयोग किये। पुन स्याही बनानेमें ध्यान 
दिया । अपने ही प्रयत्नसे दो-चार तरहकी स्याहियाँ बनायी। अपने ही श्रम 
और उद्योगसे उन्हें अन्तमें सफलता मिली । 

“बादमें इन्होने लोहखण्डो प्रेस बना और बडी-बडी शिलाएं खरीदकर 
ग्रन्थ छापनेका काम शुरू किया । शक सवत्‌ १७५३ ( १८३१ ६० ) 
मराठी पचाग ख़द तयार कर छापा । इससे पहले मुद्रित पचागकी कल्पना 
किसीको न थी। इसका दाम दो आने होता था। शुद्ध और ठिकानेसे 
मुद्रित पचाग देखकर मुद्रित पचागोका स्पर्श तक न करनेवाले ब्राह्मण भी 
इन्हे ख़रीदकर वर्षारम्भमें भविष्यफल आदि बताने लगे। पादरी डॉ० 
विल्सन, पादरी गैरेट और पादरी ऐलेनको इस मुद्रकने अपनी पुस्तकें 
मुद्रित रूपमें दिखलायी । ये लोग देखकर प्रसन्न हुए और गणपत कृष्णाजी- 
की प्रशसा की, यहाँतक कि प्रोत्साहित करनेके लिए काम देने लगे । 
इनके छापेखानेंकी प्रशसा सब तरफ होने लगी। छाक संबत्‌ १७७५ 
( १८५३ ई० ) में इन्होने टाइप बनानेका काम भी स्वय आरम्भ किया । 
प्रयत्त कर पहले अक्षरोके लिए सचे (मेट्रिस) बनाये और पुन अक्षर ढालने- 
का काम किया । इस प्रकार लोथो ओर टाइयप प्रेसोसे हज़ारों मराठी और 
गुजराती पृस्तके छपवायी । इनके छापेखानेके जैसा काम और किसी 
मराठी छापेखाने में नही होता । चित्र, नक्काशी अक्षर खोदने और बेल- 
वूटा बनानेका काम वह स्वय करते थे । इस प्रेसके जेसा पचाग और कही 
नही बनता । इनके पचाग इतने प्रसिद्ध हुए कि अन्य दो प्रेसोके पंचागके 
मुक़ाबलेमें इनके प्रेससे छपे चार आानेवाले पचाग बिकते थे। ग्राहकोको 
इससे सनन्‍्तोप होता था। इनका काम निरन्तर बढ रहा है, और इनको 
सरकारी तथा अन्य साहकारोसे काम मिलने लगा हैँ। इनका स्वर्गवास 
दक १७८२ ( १८६० ई० ) में हो गया । 

“कितने भोले ओर नेष्ठिक ब्राह्मण छपा हुआ काग्रज्ञ छनेमें डरते थे 
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अभी भी बम्बईमें या बाहर छपा हुआ कागज़ स्पर्श न करनेवाले और छपी 
हुई पुस्तकें न पढनेवाले पर्याप्त सख्यामें मिलेंगे | परन्तु यह बढ़े आानन्दकी 
बात है कि आज वम्बईमें अगरेज्ों, मराठी, हिन्दुस्तानी भोर गुजराती 
मिलाकर कम-बेश चालीस छापेखाने है, अँगरेज़ी दैनिक सात और मा सिकपत्र 
चार हैं। गुजराती दैनिकपत्र दस और मासिक पाँच हैं। मराठी दैनिक 
पाँच और मासिक छह है | हिन्दुस्तानी बोर पोतुंगीज्ञ देनिक एक-एक है । 
इनके अतिरिक्त पाठशालाओमोके लिए गुजराती और मराठो ग्रन्थ प्रतिमास 
उपते हूँ । अन्य प्रकारके प्रकाशन, घर्म तथा अन्य विपय-सम्बन्धी पुस्तक भी 
प्रसिद्धि प्राप्त कर रही है । पादरी लोग प्रतिवर्ष अनेक भापाओमे ग्रन्य 
छापकर वितरित करते हैं। भायखलामें एजूकेशन सोसाइटी प्रेस, किलेमे 
एक्सचेज प्रस॒ और डोगरोमें गणपत कृष्णाजी प्रेस देखने योग्य हैं । 
“ग्रन्थ छपना आरम्भ होनेके बाद पारसी लोगोमें विद्याभिरुचि उत्पन्न 
होने लगी और इनके गरीब लोग भी अपने बच्चोको पाठशालामें भेजनेका 
अर्थ-व्यय करने लगे । इससे पूर्व लोगोका ख़याल था कि ये लोग आनन्दो- 
पभोगमें ही मन रहनेवाले होते हैं। थोडो सी गुजराती भोर हस्ताक्षर 
करने योग्य अँगरेजी सीखनेके बाद वे व्यापारादिमें बढते थे । इस समय 
हिन्द लोगोको अपनी विद्वत्ताका बडा अभिमान था । उनका खयाल था कि 
वे पण्डित हैँ। अंगरेज़ी पढने-लिखनेवाले उनसे पीछे हैँ गौर गणित 
तथा ज्योतिपमें तो उनकी कोटिका कोई नहीं । यह अभिमान अब मुकटा 
( रेशमी वस्त्र जो पूजा आदिके समय काममें आता था ) के साथ बलग 
ही रख देना पड रहा हैं। इनके साथ गुजराती लोगोमें भी विद्याका 
प्रकाश वबढने लगा हैं। पारसी लोगोमें पढनेकी रुचि होनेसे गुजराती 
ग्रन्योकी वृद्धि हुई हैं ओर लेखकोको प्रोत्माहन मिला है। इन लोगोंमें 
पाठशालाओकी वृद्धि हुई हैँ तथा सब प्रकारसे उत्कप होने लगा हैं 
दक्षिणी हिन्दू लोगोमें मराठी पृस्तकों ओर दैनिक-पत्र पढतेकी रचि अमो- 
तक नही हैं। बात यह नहीं हैं कि ये लोग मराठो पढनेमें हो आावस्य 
फरते हो, ये अग्नेज़ी भी ठिकाने-से कहाँ पढ़ते है !”' 


१. गोविन्द नारायण माडगॉवकर-कूत 'मुबहर्च वर्णन! ट्वि० सस्करण, 
१९६१, पृष्ट-२०४-२२७ । 
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पच्छिद्ड अण्डर द पेटोनेज आँव दे कॉलिज आँच फोर्ट विलियम 
इने बंगाल कलकत्ता, प्रिण्टेड ऐंट द हरकार प्रेम, १८०२ १९ 
पृ० ( ८१ छत्द ), २२» १६ से० 
पृणाकन एक झोर र्श पैक 7० अंगरजामें शेष प्र० नागरीमभें सिलकाशद 
रन हिन्दी मनुअल? में भी समिलित ५०० छपी प्रतियों फॉलिज़न 2७/ २० 


में परीद लीं कक 
[ शक्षि० सोमा० ] 


फाजिम अली जबॉँ और लल्डजी लालकबि!' 9 
शकुन्तछा नाटफ कलकत्ता, गजट प्रेस, १८०२ ६३० प० 
अपूण्ण ५७०० प्रनियों मुहितल 2४6२ ५9०५ अपन का छनुपान वा ((न्स्ट 
मनुक्नल? मे सम्मिलित 

काजिम श्री जबों और उल्टी लालफब्रि' ४ 
मिहासन बत्तीमों एलकत्ता, हयात प्रस, २८०६ ६६८६० 
ग्पूणा 2०० प्रतिव, सहित... ४: प्र।/ पन २ ना 7क ॥ नदी 
मजञाएव! में सा परलित 

शिल्क्राइस्ड जॉन बॉवंविफ खसम्या०, १52 -१८०२२ > 
नए लि नि लिहंदी। विन हक दि एज शनि आह बह आग | 


लाम्य्जी युग १ 


करेवटर्स सिम्प्ल ऐण्ड बम्पाउण्ड इन देयर ऐप्लीकेशन टू द हिन्दुस्तानी 
लेवेज २जि० कलवत्ता, हिन्दुस्तानी प्रेस, १८०२-१८०३ ३९, 
४०, ५९, ६८ पृ० 
फ़ो० वि० कॉ० के सरच्षण में ? रा स० कलकत्ता, हिन्दुस्तानी प्रेस, १८०६ 
| ब्रि० म्यू० | 
बेलो, विलियम बटरवथ ६ 
थीसिस प्रोनाउन्स्ड ऐट द डिस्प्युटेशन इन द हिन्दुस्तानी लग्वेज 
ऑन द सिवस्थ आँव फेब्रुअरी, १८०१ कलकत्ता, ऑनरेब्ल कम्पनीज 
प्रेस, इम्पोर्टेड बाइ डेवेट ( ०»9०॥ ) लन्दन, १८०२, ११ 
पृ० २१ सें० 
“एमेज़ वाइ द स्टूडेणट्स ऑँव द कॉलेज आव फ़ोट विलियम? में २०६-२२० 
प० तक ब्रजेन्द्रनाथ वन्योपाव्यायके (विशाल सारत” जन० १६४० में मुद्रित 
लेखके अनुसार हिन्दीकी पहली मुद्रित पुस्तक ? 
[ रा० ग्रन्धा० | 
मजहर अलो 'विला' और लढलूजी 'छारूकवि” ७ 
बेताल पचीसी कलकत्ता, मिरर प्रेस, १८०२ 
“हिन्दी मनुअल? में सम्मिलित अपूर्ण ४३० बडे भअठपेजी ५० में पूरी पुस्तक 
छुपनेका अ्रनुमान था. 
(८०रे 
गिलक्राइस्ट, जॉन बॉथविक, सम्पा० ८ 
ओरियेण्टल फेंबूलिस्ट ऑर पॉलिग्लौट टरास्लेशस आँव ईसप्स ऐण्ड 
अदर ऐंश्यण्ट फेब्ल्स * इण्ट्‌ हिन्दुस्तानी, पशियन, भरेविक, ब्रजभापा, 
वेंगला ऐण्ड सम्कृत इन रोमन कैरेवटर्स बाई वेरियस हँण्ड्ज़ कलकत्ता, 
हरकरू प्रेस, १८०३-३७ ३१६ पृ०. २१ से० 
अन्तिम ८ १० नहीं फ़ो० वि० कॉ० के सरक्षणमें श्जभापा कहानियाँ 
लल्लूजी द्वारा 
[ रा» ग्रन्था० ] 
चतुर्मज मिश्न ९ 
प्रेंमसागर बना खडीबोलीमें श्रो भागवतके द््मम स्कन्वसे जो ब्रजभापामें 
हैं, पाठशालाके लिए श्री महाराजाघिराज वलिजलि के राजमें 
थी लल्लजी लालक्विका गिलकिरिन्त की आज्ञास. (कलकत्ता), 


२ हिन्दीक्ते आदि सुद्धित ग्न्ध 


सवत्‌ १८६० ओ अँगरेजो १८०३ में, हिन्दस्थानी छापेघरम छापा 
किया हुआ मुनशी महम्मद अहसनका १७६ प० २३ से० 
भूमिकासें---सवत्‌ू ९८६० में श्रीलललजी लालफत्रिन विसका सार 
लेजनय मिनी भाषा द्योड--दिल्ली बआगरेकी एर्टीवोनीमे का नाम 
प्रेमसागर धरा ? 
वृ० परिप्दकी ग्रति देखफ़र और £ ० औंफिसकी प्रतिकफे सख्न्धम पत्र व्यवहार 
कर स्पष्ट हो गया है कि १८०५ में झेवत अ गरेजी टदातउटि्लि! छपाकर लगा 
दिया गया था अश्रपूण 

[ ब० सा० परिषद ] 


चं,पडन, विल्यिम १० 


सती होनेकी रोति हिन्दुओमें अपने पतिके साथ भलमनसी और 
मयाके चशनके वाटर हैं कलकत्ता, १२८०३ ५८-५९ पृ० २२ से० 
प्रवन्धके आरस्ममे वीमिस प्रोनाइल्ट ऐद ह हिएयुट्रेशन टन द +न्दुस्तानी 
लगेज झॉन द २०व माच, 2८०३ वाट मि० हटत्ल्यू चस्लिना 

[ रा» ग्रन्या० ] 


2 


( ०-02 

गिलक्राहस्ट, जॉन बॉयविफ १०२१९-१४४० ११ 

हन्दो-रोमन बऑॉर्थोएपीग्राफिकठ जल्टोमेटमस औऑर भिस्टमेटिक 

डिस्क्रिमिनेटिव व्यू आँब ओर्विण्टड ऐप्डट आऑबमोटेण्टल विजिब्ल 

साउण्टज, ऑन फिय्सट ऐण्ट प्रयिटय ले प्रिसिपिन्स फॉर द >चेजेज्ञ आँय 

द ईस्ट, एवजेम्प्लिफा इड इन द पौष्युद्धर स्टोटी बाँव शतुस्तदा नाइफर-- 
कलकत्ता, हिन्दस्तानी परम, २८०८ ८४ पृ० 2८ स० 

“«« 3 प्र० लेबा पगताप बानसओा, + “झउरह 65 हा तसस [ददव शालाओा 

की कानी बि>७ शादाका संपता प्र० 8४४ था हानि का जाटए 

इसे उगसे है कि मत पुल्तझ वर्क बह] व छा की पि०यतियक 


करेक्टर्स सिम्प्ल ऐण्ड बम्पाउण्ड इन देयर ऐप्लीकेशन टू द हिन्दुस्तानी 
लेवेज २जि० कलकत्ता, हिन्दुस्तानी प्रेस, १८०२-१८०३. ३९, 
0: 8५ एप ८. 30 
फो० वि० कॉ० के सरक्षण में > रा स० कलकत्ता, हिन्दुस्तानी प्रेस, १८०६ 
[ ब्रि० म्यू० | 
बेलो, विलियम वटरवर्थ & 
थीसिस प्रोनाउन्स्ड ऐट द डिस्प्युटेशन इन द हिन्दुस्तानी लग्वेज 
आन द सिवस्थ आँतर फेबन्रुअरी, १८०१ कलकत्ता, ऑनरेब्ल कम्पनीज 
प्रेम, इम्पोर्टेट बाइ डेवेट ( 77"छाशा ) लन्द्ब, १८०२, ११ 
पृ० २१ सें० 
“ए्सेज़् वाष्ठ ढ़ स्टूडेएट्स ऑव द कॉलेज आऑँव फ़ोट विलियम? में २०६-२२० 
पृ० तक बजेन्द्रनाव वन्योपान्यायके (विशाल भारत” जन० १६४० में मुद्रित 
लेसके अनुसार दिन्दीकी पहली मुद्रित पुस्तक ? 
[ रा० ग्रन्था० | 
मजहर अलो विला' और लल्लजी 'छाहूकवि” ७ 
बंताल पचीसी कलकत्ता, मिरर प्रेस, १८०२ 
(हिन्दी मनुअल? में सम्मिलित अपूर्ण ४३२ बडे श्रठपेजी ५० में पूरी पुस्तक 
छुपनेका अ्रनुमान था, 
(द०र्‌ 
गिलक्राइस्ट, जॉन बॉथविक, सम्पा० ८ 
ओरियेण्टल फेबूलिस्ट बॉर पॉलिग्लौट टरास्ल्ेशस आँव ईसप्स ऐण्ड 
अदर ऐश्यण्ट फेब्ल्स * इण्ट्‌ हिन्दुस्तानी, पशियन, भरेविक, ब्रजभापा, 
वेंगला ऐण्ड सम्कृत इन रोमन कैरेकटर्स बाई वेरियस हँण्ड्ज़ कलकत्ता, 
हरकार प्रेम, १८०३-३७ ३१६ पृ०. २१ से०, 
अन्तिम ८ पृ० नहीं फो० वि० वॉ० के संरक्षणमे श्रजमापा कहानियाँ 
लललदूजी द्वारा 
[ रा» ग्रन्या० ] 
चतुर्मुज मिश्र ९ 
प्रेमसागर बना खडोबोलीपें श्री सागवतके दशम स्वन्धसे जो ब्रजभापार्मे 
हैं, पाठशालाजे (7ए धो महाराजाधिराज वल्ज्िल्िि के राजमें 


४००३ च्श्डण्ध्च्ा की बा तर; लव! [8२००4 खव्बल कक भहाइक--कम्फमकि' नया हुए झा घ्ज्ड 5 _न्‍्म्यत-- ल्ज्जत्ता 
लिए लाना जग छल का व॒त गिलज्षिरिस्त को जाज़से (तर क्त्ता), 


सवत्‌ १८६० ओ अंगरेज़ो १८०३ में, हिन्दुस्थानी छापेघरमे छापा 
किया हुआ मुनशों महम्मद अहसनका १७६ पु० २३ से० 
भूमिकासे---सवत्‌ १८६० में श्रीलल्लूजी लालकविने विसका सार 
लेजन्य [मिनी साधा छोड--दिल्‍ली झआगरेकी खडीवोलीमे कह नाम 
प्रमसागर घरा ? 
वृ० परिषद्की प्रति देखफर ओर डइ ० ऑफ़िसकी प्रतिके सम्वन्धसे पत्र-व्यवहार 
कर स्पष्ट हो गया है कि १८०५ में केवल अं गरेज्ञी 'टाइटिल” छपाकर लगा 
दिया गया था अपूर्ण 

[ ब० सा० परिषद | 


*% ८» # 
चे,पऊन, विलियम १० 


सती होनेकी रोति हिन्दुओमें अपने पतिके साथ भलमनसी और 
मयाके चलनके बाहर है कलकत्ता, १८०३ ५८-५९ पु० २२ से० 
प्रवन्धके आरस्भमें 'थीसिस प्रोनाउन्स्ड ऐट द टिस्प्युटेशन इस द दिन्दुस्तानी 
लेखेज ऑन द २श£थ॑ मार्च, १८०७ वा्ट मि० डब्ल्यू चप्लिन! 

| रा० ग्रन्या० | 

(८०५० 
गिलक्राइस्ट, ज्ञॉन बॉथंविक, १७३९-१८४२ ११ 

हिन्दो-रोमन ऑर्थोएपीग्राफिकूल अल्टीमेटम और ए सिस्टेमैटिक 
डिस्क्रिमिमेटिव व्यू आाँव ओरियेण्टछ ऐंण्ड आँवसीडेण्टल विज्िक्ड 
साउण्डज, ऑन फिक्सड ऐण्ड प्रेविटकल पिसिप्िल्स फॉर द हे गेजेज आँव 
द ईस्ट, एक्जेम्प्लिफाइड इन द पोष्युलर स्टोरी आँब शकुन्तला नाटक --- 
कलकत्ता, हिन्दुस्तानी प्रेस, १८०४ ८४ पृ० १८ से० 
१-२३ पृ० तक अगरेजीमें भूमिका, २ ४-८४ ए० तक रोमन लिपिमें शकदुन्दला 
की कहानी विं० हृ्टरकों समपित पृू० २० पर लल्लूजीका उल्लेख 
इस ढगसे है कि मूल पुस्तक लेखक वही श्ात होते है. फ्रो० वि० काँ० के 
सरच्णर्मे 

[ रा० ग्रन्या० ] 


रोमर, जे० 4२ 
दअवा--ममालिक हिंदको जवानोक्नी असर चुनियाद नस्छृत हैं 


कलकंता, १८०४ ९१५६ पृ० 
शसीपषक ए०. थीसिस प्रोन्राउन्स्ट ऐट द डिस्प्युटेशन इन द दिन्‍्दुन्तानी लब्बज 


2 


झॉन द २०ध आँव सेप्ट०, १८०३ 


८१0 


लल्लूज़ी युग 


टाइप नेज्ञेके कलम जैसा नुकीला शोर आधुनिक १६ पॉ० के श्राकार जैसा 
[ रा० भ्रन्था० 


एट०१ 
बाइबिरू-न्यू टेस्टार्मेंट १३ 


द न्यू टेस्टामेण्ट आँव अवर लॉड ऐण्ड द सेवियर जीज़स क्राइस्ट, 
ट्रान्सलेटेड इण्ट्‌ द हिन्दुस्तानी लैग्वेज बाइ लर्नेंड नेटिव आँव द कॉलेज 
आँव फोर्ट विलियम रिवाइज़्ड एण्ड कंम्पेय्ड विद द श्रीक ओरिजिनल 
बाइ विलियम हण्टर कलकत्ता, हिन्दुस्तानी प्रेस, १८०५. ४८० पृ०, 
३० >८ २३ से० 
शीर्षक 7० रोमन लिपि ( श्रंगरेनी भाषा ) में नागरी लिपिमे सुद्वित श्रोर 
घात पहली वाइविल पुस्तकर्में वाइविलफ़े प्रथम चार गॉस्पेल्स 

[ एशि० सोंसा० | 


मोतीगाम कत्नीइवर १४ 
माबोनल, ए टेल ट्रान्स्लेटेड इण्ट द हिन्दुस्तानी लैखेज फ्रॉम द ब्रजभापा, 
वाइ मज़हर अलो खाँ 'विला', ए लर्नेंड नेटिव ऐटैचड टू द कॉलेज 
आँव फोर्ट बिलियम कलकत्ता, प्रिण्टेड ऐंट द हिन्दुस्तानी प्रेस, १८०५, 
२० पृ०, २१५१६ से० 
सम्पूर्ण पुस्तक आदिसे अन्त तक एक ही पअवृतरणमें ६टी पक्ति - 'यिह किस्सा 
माधोनल और कामकदलाका कि जवानि बजमें मोधीराम कवीश्वरने कहा 
हव मूजिव गिलक्रिस्स साहिव व मुद्रावरए ज़वानि उरदू वयान करता न? 

[ एशि० सोसा० | 


सुन्दर कवीइवर 4५ 
थिहासन वत्तोमी ओर ऐनेक्टोट्स आँव द सेलेब्रेटेड विक्रमाजीत 
ट्रान्स्लेटेड इण्टू हिन्दुस्तानी फ्रॉम ब्रजमभाखा आँव" मिर्जा काजिम 
अलो जवान ऐण्ड थ्रो छल्ललछाछ कवि मुणीज इन द कॉलेज आाँव फोर्ट 
बविलियम वलक़त्ता, हिन्दुस्तानी प्रेम, 72०५ २५२ पृ०, २७ से० 
२३३ से २५४५ पृ० तक विपय-नतली ओर शबद्धि-पत्र पुस्तक के अन्तिम ५० २<+ 
पर बिलत नाम स्वरा हुआ धरा हारड्लालार्क, अविदा 


[ एथि०४ सोझ्ा०, द्वि० म्यू०, रा० प्रन्या० ] 


जरा म० क्‍चलक्तत्त, 72८२६ 


सूरतराम कवीश्वर, १७०९-१७३७ ( र० का० ) १६ 
बैताल पत्रीसी, बीइडू ए कलेक्शन आॉँव ट्वेण्टी फाइब स्टोरीज, 
रिलेटेड, वाइ द डेमन बेताल टू द राजा विक्रमाजीत, ट्रान्स्लेटेड इण्टू 
हिन्दुस्तानी, फ्रॉम द ब्रजभाखा, आँव सुरत कवोश्वर बाइ मज़हर 
अलो खानी बिला, ऐंणप्ड श्री लत्लूछाल कवि, मुन्शीज इन द कॉलेज 
आँव फ्रोट विलियम कलकत्ता, हिन्दुस्तानी प्रेस, १८०५ १७९ 
पृ०, ३० 2 २२ से० 

[ इ० आऑ०, एशि० सोसा० ] 
२रा स० करूकत्ता, १८०५९ 
| ल्रि० स्थू० | 
(८:0७ 

तुऊसीदास, गो० ५७ 
अथ गास्वामि तुलसोदासक्ृत कृष्णगोतावलति छिख्यते कलकत्ता 
( खिदिर॒पुर ), सरक्ृत प्रेस, १८०७ २५ पृ०, २३ ७ १५ से० 

तुझसीदास, गो ० १८ 
राम सगुनावछी कलकत्ता ( खिदिरपुर ), सस्क्ृत प्रेस, १८०७ 
( वि० स० १८६३ ) रे७ पु० २३ १५ से० 

[ ब्वि० स्यू० | 
र्दण्य 

अरूफाज-ए-फारसी शो हिन्दी ३९ 
कलकत्ता, हिन्दुस्तानी प्रेस, १८०८ २१६ ४०, २४ से० 
फारसी नागरी लिपिमे 

[ त्रि० म्थू० | 


(ट०&६ 


नारायण पण्डित २० 
राजनीति, ऑर टेल्स एविज्विटिड द मौरल डॉबिट्रन्स, ऐण्ट द मिविल 
ऐण्ड मिलिठरी पॉलिसी आँव द हिन्दूज़ ट्रान्स्लेटेंड फ्रॉम ओरिजिनल 
मस्कृत आँव नारायण पण्डित इण्टू्‌ ब्रजभापा बाइ थी छल्लू डाल 


१ 


लल्लूजी युग 


आँव द कॉलेज आँव फोर्ट विलियम, कलकत्ता, हिन्दुस्‍्तानों प्रेस 
(७१ कासीटोला स्ट्रीट), १८०९ २५४ पृ० २२ से०. 
रचना काल २१८०२, 


अन्धारम्स 


फकाहू समें श्री नारायण पटित ने नीतिशास्त्रनि ते कथानि को सम्रद करि 
सस्क्ृृत में ऐक ग्रय बनाया वाको नाम हितोपदेसे धरथों सो अब ओीयुत मद्दा- 
राजाधिराज परम सुजान संव गरुन खान मांगवान कृपानिधान मारकुइस 
वलिजली गवरनर जनरल मद्या बली के राज में ओ श्री महाराज ग्रुनवान 
अतिजान जान गिलइझर्त प्रतापी की आशा सों सवत्‌ ९८५६ में श्री लल्लूजी 
लालकबि वाको आशय ले ब्रजमापा करि नाम राजनीति राख्यो अरु 
सम्बत १८८६४ माहि श्री मदाराजानि के राजा संकल ग्ुन निधान श्ञानवान 
जगत उजागर दया सागर प्रजा पालक गिलबट लाड मिंटो तेजस्वी के राज 
मध्य अरु श्रो निपट गुनज्ञाता महादाता उपकारी हित्तकारी कपतान ज्ञान 
उलियम टेलर नज्नत्री की आशा सी ओ श्रीवान धीवान दयायुत डाकतर 
उलियम हटर संदायक की संदायता ते अरु श्री वुद्धिवान सुखशन लिपटन 
अवराह्मम लाकट रतीवत के कहे सो वाही कवि नें राजनीति ग्रय छपवायी 
पाठशालाके विद्याथी साहिवनि के पढवे का 

अन्तिम पप्ठ--इति श्री लालकवि विरचिते राजनीति गथे ? 


[ रा० ग्रन्या० , एशि० सोसा० | 
विलियम प्राइस-द्वारा सम्पा०, कलकत्ता, १७२७ १४२ पृ० 
[ ब्रि० म्यू० | 
बिहारीलाल २१ 
सप्तशतिका कलकत्ता, प० वावूरामके छापेखानेमे, १८०९ ( १७३१ 
शक सं० ) ५१ पृ०, २३ से० 
दोदा ७१७ 'सरस दोदा यादिमों कियो विह्ाारालाल,” फो० वि० कॉ० के 
सरक्षणमे ॥॒ 
[ एशि० सोसा० ] 
अगरेजी सन्‌ १८०४ साल १ शघाइन २२ 
अनुवादक---एच० पी० फॉर्स्टर, डब्ल्यू० बो० बेली ( १८०५-०३ ) 
जें० वॉकर [ १८०८ ), एम० एच० टर्नचुल ( १८०९ )., कलूकत्ता, 
१८००-१८०९, ५०० प॒० इ६ से० 


हर बी न 


ई दिन्दीके आादे झुट्धित ग्न्‍्य 


अनुवादक 2० इ ० कम्पनीके कर्मचारी ओर फो० वि० कॉलेज विद्यार्थी थे । 
[ ना७ प्र० सभा । 


दि[० 
जगरेजी सन्‌ १८०३ साकके जाइन सनका फीहरीसत, २१ 
अनु० एच० पो० फॉस्टर (१७६६-१८१५) कलकत्ता ? १८१०? 
पु० स० नही 
[ चा० प्र० सभा ) 


अमानत उढला २४ 
सफं-ए-तस्नीफ को हुई मोलवों अमानत उल्ला की वास्ते फवायद 
कसीर तालेवाने जुबान उ्देके दाम एकब्रालह॒के नवाजिश व 
एनाइत से साहेबान वॉलेज कौसिल की छापी हुई हिंदुस्तानी छापेखानेमे 
सन्‌ १२२५ हिजरी मुताविक सन्‌ १८१० ई० १०० पु० 
लल्लूजीने श्रपनी पुस्तक लालचन्द्रिका? ( १८१९ ) में लगी पु० सचचीमें 
अपने यहाँसे विकनेवाली पुम्तकोंके साथ उल्लेख किया है--राप्ट्र भारती, 
ज्ु० १६६१ में श्री म० सादाने इसे हिन्दी उदृका व्याकरण कड़ा है। फ़ो० 
वि० कॉ० के सरणलण में | 

[ इ० आऑॉ० ] 
लल्लजी 'लारू कवि', सम्पा०, १७६१-१८२४ ? श्ज 
लताइफो हिन्दी ऑर द न्यू साइक्लोपेडिया हिन्दुस्तानिका आँव विट 
इत परशियन ऐण्ड नागरी करेक्‍्टर्स, इण्टरस्पर्स ड विद ऐप्रोप्रिएट 
प्रांवर्ज इन रेख्तु एण्ड ब्रजभापा डायलेक्टस, टू विच ऐडेड, 
ए वोकेब्यूछरी माँतव द विसिपल वर्ड ज्ञ, इन हिन्दुस्तानी ऐण्ड 
इगलिश, बाइ लल्लूलाल कवि कलकत्ता, इण्डिया गज़द प्रेस, १८१० 
१२४, १५८, ८६ पु० २१ सै० 
पुस्तकें अम्तिम पृ० पर कपतान जॉन उलियम टेलर सोहिव श्र 
लिपटन अवराहाम लाकट साडिव के हृतम से श्रीलललृजी लालकवि ब्राह्मन 
गुजराती सेइस्र अवदीच अआगरेवाले ने एक सो नल्क़ जवानि रेख्त में वनाय 
जमञ कर छपवाई कालेज के नोसिस माहिया के पढने को ।? 
प्रथम १०४ पृ० नागरी लिपिओर बोलचालऊी हिन्दी भापामें “५४८ पृ०उदूमें 
८६ १० में िंढी-उ्द मागके शक्हों (दोनो लिपियामें ) की ऋअंगरेजी अथव 


संहिति शबः-सत्री । 
[ रा० ग्रन्या० |] 


लल्लजी युग छ 


चतुभुज मिश्र २६ 


प्रम सागर, ऑर, द हिस्ट्री ऑव हिन्दू डीटी श्रीकृष्ण, केंटेनिड द टेथ 
चप्टर आँव श्री भागवत, आँव स्यासदेव, ट्रास्लेटेड इण्ट्‌ हिंदवी फ्रॉम 
त्रजभाषा आँव चतुभुज मिश्र, बाइ श्रीलल्लू लाल कवि कलकत्ता, 
प्रिण्टेड ऐंट सस्कृत प्रेस, १८१०, ४२९ पृ०, ३० % २३ से० 

पृ० ४२३-४२६ तक अशुद्रनामा? और सूचीपत्र” 

प्रथम पूर्ण स० 


[ रा० ग्रन्था० | 
विहरी छाल २७ 
सतसई कलकत्ता ( खिदिरपुर ), सस्क्ृत प्रेस ?, १८१० 


[ ६० ऑ० | 
वलो मुहम्मद नज़ीर, १७३७०-१८३० २८ 


अशभार मियाँ नजीर के कलकत्ता, ( सस्कृत प्रेस ) ?, १८१० पृ० 
ब्रि० म्यू० और रा० अन्था० में से कद्ीकी भी प्रतिमें शीपंक १० नहीं 
सम्भवृत लल्लूजीने सम्पा० किया, कारण, उनकी पुस्तक-सूचियोंमें उल्लेख है 


| रा० ग्रन्था० ] 


लल्टूजी 'लारूकवि” सम्पा० २९ 


अप अगरेजी हिन्दी पारसी वोली लिख्यते पोयी छापी गयी 
श्री वावूरामके छापेखानेमि २०१ पृ०, २२ से० 


प'लवत्‌ १८६७ के बीच, ओर श्रीगवरनर जनरल लाट मिण्टो बहादुर के राज 
मध्य कलकत्ते में श्री ल्लजी लालकवि' श्री तारनीचरन मित्रकी सहायतासे 

६०० बोली ऊझगरेजा छोर ४६०० हिन्द्री आग ४६०० पारसी बोलीकी ऐक 
दनाव छापवाई शास्त्री अच्तरोंमें इसलिए कि यहॉके लोगों को घऋगरेजी पारसी 
दोलने सममजेका शान होय ॥?! सपृय पुस्तक नागरी लिपि में अ्रंगरेजी 
ट्न्दी कोर पारस हे पयावय सहित तीन दॉलमोम छपी हू, यद पुतक हिन्दीऊे 
लेयक गारा प्रातत ओर छझुद्धित प्रधभ शब्दढोशस €। 


[ नाम दुर्ग पुस्त०, | 


2 टिन्दरीरे ज्ादि मट्रिन अच्ध 


2८5९९ 


तुलसीदास ३० 
रामायण, सम्पा० सदल मिश्र कलतत्ता, सस्क्ृत प्रेस, १८११ 
पृ० स्वतन्त्र, २७८ २२ सें० 
४० ऑफिसने प्रका० तिथि (८१० दी हे लगभग ५०० पृ० प्रकाशक 
वाव्रामने प्रति पुस्तक २०) रु० निर्धारित किया फो० वि० कॉ० के सरक्षणमें 
प्रथम मुद्रित स० 
्रिस्‍्यू० प्रतिमें १८३४५ अनुमानसे ठिया हे विशेष विवरण प्राप्त कर 
स्पष्ट हों गया कि यढ सटल मिश्र द्वारा सम्पा० और सस्क्ृत प्रससे मुद्रित 
प्रथम ज्ञात मुद्रित रामायण है । शीर्षक ४० के अनुसार पुस्तककी भाषा 
(हिन्दुस्तानी? आर ममोश्रम ऑ० फोट विलियिम के अनुसार हिन्दी है । 

| व्रि० म्यू० ] 


बाइविल-न्यू टेस्टामेंट ३१ 
? श्रीरामपुर, मिशन प्रेस, १८११? ४५६ पृ० 


१००० प्रतियाँ मुद्रित झपूण चेम्वरलेन कृत स० शीर्षक प० नहीं 
[ इ० ऑफिस ] 


वाइविलू-्यू टेस्टार्मेट ३२ 
? श्रीरामपुर, मिशन प्रेस, १८१११ ४६२ प० 
अपू्ण केथी लिपिमें चेम्बरलेन कृत स० 
[ ड्र्० ऑफिस ॥ 
श्पार 
बाइबिल-न्यू टेस्टामेंट ३३ 
धर्मकी पोथी, २ भाग श्रीरामपुर, मिशन प्रेस, १८१२ ५०३, ७२२ पृ० 
भाग १ में पेंटायॉँच (एशाधाशय ८) और भाग ? में जोशुआसे इंस्टर तक 
वि० केरीने कुछ पडिताँके सहयोगले वनाया भाग ४-५ के लिये सन्‌ ८८१८ में 
देखिये ब्रि० न्यू० कैटलॉगकी टिप्पणी के अनुसार भाग 9 नहीं छपा 
४०००७ प्रतियाँ [ श्रीरामपुर | 


श्ट्रर्‌ 
सतसई, विसोमभर वाबवु कृत | कलकत्ता |, छापा किया श्र मदन- 


पालने, १८१३ ( शाके १७३५ सम्बत्‌ १८७० ) ९८ पृ० 


लल्लजी युग 
० 


विसोमभर बाउ कृतके अनन्तर 'साबिम जान बाजार” छपा है । 
[ शास्त्री सग्रह 


शेक्सपियर, जॉन, १७७४-१ ८४८ ३५ 


ए ग्रामर ऑफ द हिन्दुस्तानी लेग्वेज. लन्दन, १८१३ १३१३ १० 
२३ से० 
४ १० में उदूं लिपि ( लीयो ) और ५ प्लेट नागरी लिपि लेखन--विंधि, १५३ 
से १५५४ ४० में पचतत्रकी एक कहानीका हिंदी अनुवाद भूमिकार्मे नागरी 
के लिये चाल्स विल्किसको धन्यवाद टाइपकी सुन्दरताकी ठुलना केवल 
१८३६-४३ ४० में फ्रासमें छपी तासीकी पुस्तक 'हिंदुई क्रिस्टोमेयी” से ही सभव 
रा स० १८१८, [ रा० ग्रन्था० ] 


(पे | 
प्राइस, विलियम, सपा० ३६ 
ए वौकैवुलरी, खडी बोली ऐण्ड इगलिश, ऑफ पिंसिपल वर्डस्‌ 
अकरिंग इन द प्रेमसागर कलकत्ता, हिन्दुस्तानी प्रेस, १८१४ 
१४२ पृ०, २८ से० 
[ रा० अन्था० | 
ब्राउटन, टॉमस हुएर, -१८३५७ स्टृ० ३७ 
सैलेक्शस फ्रॉम द पौपूलर पोइट्री ऑफ द हिन्दुज लून्दन, विटिघम 
ऐंण्ड रोलेण्ड, १८१४ १५६ पृ० १८ से० 
भूमिकाके २७ पृ० में परिचयात्मक विवरण ओर हिंदी भाषा ओर साहित्यकी 
उपेक्षापर खेद-प्रकाश पुस्तकके ढाएँ पृ० पर रोमन लिपिमें 'कवित्त, दोहरा 
ओर विष्यपु पद ? आदि ओर बाएँ पृ० पर श्नका अग्ेंजीमें प्यात्मक अनुवाद. 


अतिम १४ १० में टिप्पशियाँ 
[ रा० गअन्धा० ] 


सतिरास ३८ 

रसराज, कलकत्ता ( खिदिरपुर ), सम्क्ृत प्रेस, १८१४ ८६ पृ० 
श्दप 

तुलसीदास ३९ 


कवित्त रामायण. कलकत्ता ( जिदिरपुर ), संस्द्धत प्रेस, १८१५. 
९० पु०, २२» १५ से० 
[ व्रि० म्यू० ] 


१० हिन्दीक आदि मुट्ित प्रन्थ 


चालकाण्ड कलकत्ता, १८१५? १५४९ पु० 8० 
[ इ० ऑफिस | 


लल्छूजो 'छाऊरू कचि', सपा० ४१ 
सभा विछास कलकत्ता, सम्क्ृत प्रेस, १८१५ ३८ पृ०, २१ से० 
काव्य सग्रह --रहाम, तुलसी, दृन्द, सुसरो शादिकी रचनाएँ इ० ऑफिस 
कंटलॉगरमें १८५५-९८७७ तक्॒के २० स० का उल्लेख हे । 

[ ट्ट्० आफिस | 


१८१७ 
बाइ विछ-न्यू टेस्टासेंट ४२ 
न्यू टठेस्टामेंट . ट्रासलेटंड इन्टू द हिन्दुस्तानी रूग्बेज फ्रॉम द ओरीजि- 
नल ग्रीक, ऐंण्ड नाउ भ्रिण्टेड इन द नागरी कैरेक्टर, रिवराइज्ड बाइ 
मिर्जा फितरत, ऐण्ड अदर लत्ड नेटिव्स कलकत्ता, हिन्दुस्तानो 

प्रेस, १८१७ ८३० पु०, १९० से० 

दूसरे पृू० पर “जिसे खादिमि ढीनि मर्सीढही किरवीस हिनरी मारटीन 
( लक्याह ऐै्याहा ) मरहम ने असल चूनानों जवाल से जत्रनि रेखते में 
तरजम करके मिरजा फिवरत ओर ओर फाजिलों की इआनत से दुरुस्त 

किया था सो शअ्व नागरी हदरफ मे छापा किया गया! 
[ श्रीरामपुर ] 


म्नजवालीदांस ४३ 
छ 


चजविकास लिख्यते कछकतता, सस्कृत प्रेस ", १८१७ ? ५, 


७३९ पृ०, २२ से० 
श्रि० म्यू० ने ८८४० तिथि देकर प्रश्नचिनह्न लगाया है । लल्लूजी द्वारा सम्पा- 
दित 'संरस रस पुस्तक ( १८२० ) में श्रजविलास का उल्लेस है । अत यह 
टाइप, कागज अर तिथि क्रम में (८८२० से पहले ससझ्न प्रेस से मुद्रित है । 
रा० अन्धा० की प्रति में भी शीर्षक पृ० भीर अन्तिम छ ९० नही है रचना- 
काल १७७० ई० 

[ रा० ग्रन्था० ] 


रंगूलेशस श्रॉफ वगाल गवर्नसें० १५७९३--१८१० ४४ 


६ जि० कलकत्ता, १८१७ 
[ इ० ऑफिस |] 


लल्लजी युग ११ 


लल्लूजी 'लाल कवि, संपा० 3५ 


माधव विलास कलकत्ता, सस्कृत यत्र, १८१७ (आश्वन १८७४ 
वि०), ७० पु०, २२ से ० 
अआरभ . गद्य पच्य ब्रजमापषासें ग्रथ वनाय माधव सुलोचना की कथा यामें हैं ।! 
अनर्मे . 'इति श्री लाल कवि विरचिते माधव विलास सपूर्ण समाप्त ॥ 
पुस्तकका अतिम अवतरण . “जा काह को छापेकी पोथी लेवेकी अभिलाषा 
होय माधव विलास, श्री ब्रजविलासं, सिंहासन वत्तीसी, नजीरके रौर, दृ द 
सतसई, सभा विलास, श्री तुलसी कृत रामायण, विनय पत्रिका, प्रेम सागर, 
र।जनीति, अगरेजी बोली, भाषा कायदा, लतायफ हिंदी, सर्फ उद , ताकों 
कलक्त्तामें & ठौर मिलि है एक ठठनियाँ वाजारमें श्री लल्लूजीके यहाँ अरु 
दूजे बडे वाजारमें श्री वावू मोतीचद गोपालदा[सकी कोठी में श्री हरदेव सेठ्के 
यहाँके इति।' 

[ रा० ग्रन्था० ] 


रद 


छानद कवि ४६ 
कोकसार सम्यूर्णम कलकत्ता ( खिदिरपुर ), सस्क्ृत प्रेस, १८१८ ? 
६४ पृ०, २२ % १३ ५ से० 


बाइबिऊू--न्यू टेस्टासेट ४७ 
ईश्वरको सगरी बात जे मनइके उद्धारके वरें पूनि कामके साधने बरे 
परसिज किहेसि उहे घरम पोथी ओह कर अत भाग मगर समा- 
चार एवरी बो्लसें कोशल देशको भाषा मह तरजुमा भवा श्रीरामपुर 
मह छापा भवा, १८१८, १४८ पृ०, २१ से० 
मुद्रक नगनशैल वसु 

[ त्रि० स्थृ०, श्रीरामपुर ] 
बाइविल--न्यू टेस्टार्मेट श्प 
घर्मकी पोथी, नाग ८“५  श्रीरामपुण, मिथन प्रेस, १८१८, 
५८०, ६८० पुृ०, २२ से० 
भाग « में प्रोफ्िंकल क्षण, भाग ९ में न्यू टे० नाग १-२ के लिए दे० 
संन्‌ १८१२ 
[ श्रीगामपुर | 


६२ हिन्दीके आादि झुछित ग्रन्थ 


बाइविरू--न्यू टेस्टासेट ४९ 


होली धाइविल-डोगरी बोलीमे श्रोरामपुर, मिशन प्रेस, 
१८१८ ७१४ पु०, २२ से० 
न्यू टेस्टामेद वाइविल ७० 
भटनेर बोलीमें श्रीरामपुर, मिशन प्रेस, १८१८ 
हक ६७ ण्‌ प्‌ृ० 
वाइविक--न्यू रस्टामट ्‌प 
होली वाइविल--मगधीम  श्रीरामपुर, मिशन प्रेस, १८१८ 
७८८ पृ० 
?८/६ 
बाइविल--न्यू रेस्टामेंट ण्रे 
हाली वाइविल--श्रीनगरीमें श्रीरामपुर, मिशन प्रेस, १८१९ 
४४८ पृ० 


[ श्रीरामपुर | 
विहारीछाल श्र 
लाल चन्द्रिका, सम्पा० गौर टीका० लललजी लाल कवबि' 
कलकत्ता, मस्कृत प्र स, १८१९ १३२ पृ०, २४ से० 
९८६६ ई० में जॉ० ० शियसुनने गवनमेण्ट प्र से, कलकत्तासे ऋपनी भूमिका 
( अगरेक्षीमें ) संद्दित पुनमुद्रित कराया, लल्लूजीने भमिझ्ामें अथ कवि- 
परिचय? ठो पृ० में लिखा यइ भाषा और जीवनीकी दृष्टिसे महत्त्वका है । 
हलघरदास रछ 
सुदामा चरित्र कलकत्ता, सस्क्ृत प्रेम, १८१९ ( १८७६ वि० ), 
४२ पुृ०, २२ से० 
[ रा० गअन्था० ] 


(८९० 
वाइविल--न्यू टस्टासेंट के 
ईब्वरकी लगछी कथा, धर्म पुस्तक वा नहाके तारण बाला भगवान्‌ 
बिश्नस्त्रीषट का फायदाको मगलीक वात्ता, एन्नी बोली सू वीकानेरकी 


लच्लज़ो युग 4३ 


बोलोमें परत उतरी श्रोरामपुर ( में छापो जवो ), मिशन 
प्रेस १८९०. ६४ पु०, १९ से० 


१००० प्रतियाँ [ श्रीरामपुर | 

बाइबिल-न्यू रेस्टारमेंट ५६ 

पलपा ( बोली ) मे श्रीरामपुर, मिशन प्रेस, १८२० ? ५६० पु० 

रो, श्रीमती ( दीघा निवासी ) ४७ 
मूल सूत्र, कलकत्ता, स्कूल बुक सोसाइटी, १८२०, ३९ पु० 

[ ६० ऑफिस | 

--रेरा स० १८२३ [ ब्रि० स्यू० | 

लब्लूजी 'छाछ कवि', सम्पा० ५८ 


( अथ ) सभा विलास लिख्यते कलकत्ता, सस्कृत प्रेस, १८२०, 
७9३ पु० 

काव्य सग्रह दृष्टान्त, परवाने, श्लेप, प्रश्नोत्तर, कुण्डलियाँ, बवरवा, अरल, 
छप्पय, पहेली, सुकरी भादि 


[्‌ ब्रि० स्यू० ] 


वृन्दु कवि ४९ 
( अथ ) वृन्द सत्तसहों लिख्पते, कलकत्ता, सस्कृत प्रेस, १८२० ? 
६८ पृ० 


“जिस किसी को छापे की पोथी-- इन्द सतसई, समाविलास, तुलसीकृत रामा- 
यन, प्रेम सागर, राजनीति, अगरेजों बोली, भाषा कायदा, लतायफ़रि हिंदी, 
संफ उरदू--चहिये तिसे दों जगह कलकत्ते में मिलेगी) श्रीयुत लल्लूजी के 
छापेयाने में पोर्थी छापी श्रो मदन पाल इति शुभमस्तु 


[ श्ञास्त्री सम्रह, ध्रि० म्यू० | 


सूरतराम कवीदवर ६० 


ह मै 


सरस रस कलकत्ता, सस्कृत प्रेस, १८२० १४६ प्‌०,२१ से०, 
धन्तिम पृ० पर * ली लल्लूजी लाल फवि ब्राह्मण गुण्राती सहस्त उदीच 
आागरे बारे ने रन कवि के सरस रस का प्राचीन कवियों के कवित मिलाय 


बाय, शोधकर छपरावो निज हाणवर में संदत्‌ १८७७ 


। 


५५० हिन्दीके भादि महट्रित ग्रन्थ 


“मरतराम सुकवि सरस कान्उकुब्ज वहु जान॥ 
वासी ताही नगर को कविता जादि प्रमान )| 
सनत्रह सो चोरानवे सवत शुभ वेशाप 
भय ग्न्य पूरण यु यद छठ शशि पुव्सित पाप ॥ 
इति श्री लाल सब्नित सरसंरसग्रथे 
रस निरूपण नाम अ्रप्टमी विनलास ! पृ० ७१-७२ 
“जिस किसी को छापे की पोयी लेने की शच्छा होय सरस रस, श्रीरामायण, 
ब्रजविनास, लाल चन्ठ्रिका, प्रेमसागर, राजनीति, सिंहासन वन्तीसी, 
वेताल पच्चीसी, लतायफ हिन्दी, भाषा कायदा, विनय पत्रिका, गीता- 
वली, सभा विलास, माधों विलासं, छुढामा चरित्र, इन्द सत्तमई, तुलसी 
सतभर, नजीर के जैर छापा किया श्री सुरुदास पाल ने ? 

[ रा० अन्था० ] 


श्र 
बाइविक--- ६१ 
ईश्वर केरी समंस वात विशेषु मनइनकेरे उबरिवे वा अचरिवे काजे 
जौनु परक शीती तोनुई घरम पोथी मगर समाचार ग्रीक भापातेरें 
तर्जमा भा, श्रीरामपुर में हाँछपी सन १८२१ ७५० पु०, १९ ५ से० 
अगरेजी शोरपक 'होली वाइविल कण्टेनिंग दा ओल्ड ऐण्ड न्यू टेस्टामेण्टस्‌ 
द्रान्सलेटेड फ्रॉम ढ ओरिजिनल्स श्ण्टू ढ कनोज़ लग्बेज वाश दा सेरामपोर 
मिशनरीज्ष बॉल्यूम फ्राश्व ।? 
[ श्रीरामघुर ] 


वाइबविक--न्यू टेस्टारमेंट ६२ 


होली वाइविल--वघेलखण्डो में. श्रीरामपुर,मिशन प्रेस,१८२१ 
४, ७०३ पु०, १९ से० 

१००० प्रतियों 

प्रथम वाक्य पावर हामु को मोडा द्ाउठ वाको मोडा यिशु खीष्ट के पृव्व 
पुरुषों को पोथी ये दे” शीषक ५० नहीं 


[ ज्रीरामपर ] 
बाइविल--न्यू टेस्टार्मेट ६३ 
होली वाइविल--हाझौती में श्रीरामपुर, मिशन प्रेस,१८२१ 
3,६८५ पृ० 
थ्‌ है! 


लल्ल्ज़ी युग 


६४ 


होली बाइविल---कनौजो मे श्रीरामपुर, मिशन प्रेस, १८२१ 
३,६८५ पृ० 
६० 
हो छी बाइबिल--परारवाडी बोली में श्रीरामपुर, मिशन प्रेस, 
१८२१ ४,६९४ पु० 
६६ 
होली बाइविल--नैपाली बोली मे. श्रीरामपुर, मिशन प्रेस, 
१५८२१ ७०६ पृ० 
[ श्रीरामघुर | 
रैमजे, ऐण्ड्रयू फोब्ज ६७ 


लल्लूजी 'छाहू कवि" 


3६ 


रोगातक सार या मेंटीरिया मेडिका, ले० ऐँ० रैमज्ञे और जॉन टेलर. 
कलकत्ता, हिन्दुस्तानी छापाखाना, १८२१ २०२ पु० 


[ ब्रि० स्यू० ] 

ध्प् 
लताइफे हिन्दी, आर, हिन्दुस्तानी जेस्ट बुक कप्टेनिंय ए चौएस 
कलेक्शन आऑब ह्यमरस स्टोरीज़, इन द अरेबिक ऐण्ड रोमन कैरेक्टर्स, 
पम्पा० डब्ह्यू० सी० स्मिथ लूदन, १८२१ १६७ पृ०, २३ से०. 


विदनूर के नवाव के वकील के मुन्शी मीर श्रफ़ज़ल अली की सहायता से 
विलियम कारमाइकेल स्मिथ ( एक (न्वावले३]९ 57990 ) ने 
यह सशोधित स० छपाया 


[ रा० ग्रन्था० | 


हिन्दीके आदि मुटित झन्प 


मिशन युग $ १८२२-९८४४ 


ज्योतिष और गोलछाध्याय : ६ 8६ 
अनु०, जें० टी० तामसन श्रीरामपुर, मिशन प्रेस, १८१२ ८,१२० पु» 
बंगला से अनुदित 


[ ब्रि० म्यू० | 
नीतिकथा, साग २ ७० 
कलकत्ता, वैषप्टिस्ट मिशन प्रेस ( स्कूल बुक सो० के लिये ), १८२२ 
रह पु० 
[ ६० भॉफिस |] 
स्द्र्र 
स्त्री शिक्षा विधायक ७१ 


अर्थात्‌ पुरानी और इन दिनो की ओर विदेशों जन की सीख का 
वत्तान्त--( ऐन ऐपॉल्जी फॉर फीमेल एजुकेशन, ऑर एवीडेन्स 
इन फंवर आँव द एजुकेशन आँव हिन्दू फोमेल्स फ्रॉम द एक्जाम्पिल्स 
आऑँवब इलस्ट्रियस बोमन बोथ ऐन्श्यण्ट ऐण्ड मॉडर्न इन द खडी 
वोली डॉयलेक्ट ) कलकत्ता, वैप्टिस्ट मिशन प्रेस ( कलकत्ता स्कूल 
तुक सोसाइटी के लिये ), १८२३ २४ पु०, २२ से० 


१८०४ में छपी पुस्तकों के ढंग का टाइप 
[ श्रि० स्‍्यू०, एशि० सोसा० ] 


८९५ 
बैल, ऐेंण्ड्य ७२ 
पाठ्याला में वैठावनें की रीति, अनु० एम० टी० आदम कलकत्ता, 
स्कूल वुक सोसाइटी, १८२४. ३५ पृ० 
ऋगरेज़ी लीपक इन्स्टक्नन्स फ्लॉर मॉडलिंग ऐए्ट कप्टकशन शव न्छूल्स 
[ श्रि० स्‍्यू० | 


मिशन युग 4७ 


च्य 
ू 


हैरियट, जॉन स्टेपिल्स, “5१८28, ७३ 
सेनानी पोथी--सोल्जर्ग मैं नुअछ, भाग १ कलकत्ता,वैषप्टिस्ट 
मिशन प्रेस, १८२४ ६,१०१ पृ० 

[ हृ० ऑफिस ] 


“भाग २ श्रीरामपुर, मिशनप्रेस, १८२८ ६५ पु० 


ध्व्२५ 
अमरतिंह हे 
( अथ ) उमराउ कोश लिख्यते, अनु० सुवश शुक्ल कलकत्ता, 
श्रीपीताम्बर वसु, १९२५ १८ पृ०, २२२८ १४५ से० 
पयात्मक भ्रनुवाद 
[ श्रि० स्यू० ] 
चतुभुज मिश्र ७३ 
प्रेम सागर, ऑर, द हिस्ट्री ऑव कृष्ण, ऐकौडिग टू द टैन्थ चैप्टर 
आँव द भागवत आँव व्यासदेव, ट्रान्सलेटेड इण्ट्‌ हिन्दी फ्रॉम द ब्रज- 
भाषा जाँव चतुर्भुज मिश्र, नाइ लल्ललारल कलकत्ता, १८२५. 
२४८ पृ०, २४ से० 
[ त्रि० स्र्यू० | 
पीअस, डव्द्यू० एच०, “+१४४० मु 


भूगोल वृत्तान्त--पीमर्स साहब के किया हुए भूगोल चृत्तान्त का 
सग्रह से भूगोल और खगोल का स्थूल व्यौरा कलकत्ता, स्कूल 


बुक सोसाइटी, १८२५ ५,९८ पु० 


अंगरेज़ी शीपंक “ऐस आउटलाइन व ज्येश्रेफ़ी ऐेए्ड ऐस्ट्रौनेंमी ऐेए्ट भाव 
द हिस्ट्री ऑव हिन्दुस्त न, एक्स्ट्रेक्‍टेड फ्रॉम पीअर्स ज्यॉग्फीः लेखक बे० मि० 
सोसा० के प्रचारक के रूप में १८ ९७ में भारत आये और १८४० में अपने 


नगर बर्सिघम में परलोकवासी हुए. 
[ थ्रि० स्‍्यू० ] 
स्टीवट, केप्टेन (९ (% 


उपदेश कक्‍्या--और इगलैण्ड बे उपास्यान का चुम्बक; बनु० 


१८ हिन्दीके आादि मुटित अन्य 


डव्ल्यू० टी० आदम कलकत्ता, स्कूल वुक सोसा०,१८२५ १०५ पु० 
[ रा० ग्रन्था०, त्रि० स्थू० | 


७७ १ 


“स्टुयार्ट साहवते किया हुआ, जनु० डब्ल्यू० टी० आदम कलकत्ता, 
स्कूल वुक सोसा० प्रेस, १८३५ ८९ पु०, २७ से० 
अगरेज़ी शीपक “म्टीवट्स हिस्टॉरिकल ऐनक्डोट्स, विद ए स्केच भाव ढ 
हिस्द्ी ऑँव इगलेण्ड, हर कनेक्शन विद इग्िटया, आमने-सामने १० पर 
अगरेजी-हिन्दी में 

[ रा० अन्था० ] 

७७२ 

“- कलकत्ता, मेडिकल प्रेस ( कलकत्ता, स्कूल बुक सोसा० के 
लिये ), नव० १८३७ ४८ पुृ०, २१ से० 
१५०० छपा [ रा० गअन्था० ] 


त्यर्द 


वाइविल--न्यू टेस्टामेट छ्् 
जगतारक प्रभु ईसा मसीह का नया नियम जिसको मगरू समाचार 
कहते है. कलकत्ता, चर्च मिशन प्रेस, १८२६ २७६, ३४८२ पृ० 
माटिन के उदूं स० से बाउले द्वारा हिन्दुइ! अनुवाद 


[ त्रि० स्यू० ] 

/5८९७ 
श्रादम, मेथ्यू थॉमलन ७९, 
गणित का पुस्तक कलकत्ता, स्कूल बुक सोसा०, १८२७ १४७, 


३ पु० 

[ इ० ऑफिस |] 

पादरी आदम साहिव करके रचित हिन्दी भाषा का व्याकरण ८० 

कलकत्ता, स्कूल बुक सोसा० प्रेस, १८२७. ७० पृ०,२१ ५» 
१३ सें ० 

[ शत्रि० स्यू० ४० ऑफिस ] 


मिशन युग १९ 


नारायण पण्डित ८१ 
राजनीति, ऑर टेल्स एव्जिबिटिंग ढ मॉरल डाबिट्रन्स, ऐण्ड द सिविल 
ऐण्ड मिलिटरी पॉलिसी आँव द हिन्दूज, अनु० ललललाल कलकत्ता, 
एजूकेशन प्रेस, १८२७ १४२ पृ०, २३ से० 
'जनरल कमिटि आँव पच्लिक इन्र ट्रव्शन! के आदेशसे श्जभाषा में अनु० 

[ रा० अन्था ० | 


भाइस, विलियम और तारिणीचरण मित्र दे 
हिन्दी ऐण्ड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स, टू विच आर प्री फिक्सड्‌ द झूडी- 
मेण्ट्स आँव हिन्दुस्तानी ऐण्ड ब्रजभाषा ग्रामर, ऑल्सो प्रेमसागर विद 
वोकेबुलेरी कलकत्ता, १८२७ २ जि० ,२४ से० 


पघ्परे ३ 
“7 * रेरा स० कलकत्ता, ऐशियाटिक लिथो० क० प्रेस, १८३० 


जि० १ में गद्य-पय सग्नह, जि० २ में शब्दकोश सक्दित प्रमलागर जि० १-- 
फारसी ओर नागरी लिपि में हिन्दी-उ्ू रचना सम्मह 


हिन्दी सभ्रह . वेनाल पचीसो भक्‍त माल से चरित सग्नदह कबीर के रेखते, 
घन्दरकाणए्ट (तुलसी), प्रप्रा70005 >[07705 जा] था 7995ए 5॥96, 
7070० प्राषत ७0०ाएु5 


७ फर० १८३१ के कलकत्ता गजट में इस स० का विज्ञापन इस रूप में 
छपा यथा -- 


सागशउचं€९ 70 74]0005(9॥९6 5९१९८४०75, 2 ५05 (0जथ 
470 800 ४४६९५, 97० [>ए70फछक्या 989००... 50९७ उराए- 
०९6९9 34 --7776त0 ०४0 एपच्रत ४६ +॥96 059९ ॥- 
०872॥76 70 ९5५ (४]८७४६३ 470 (8 ७०7)007€ 


[ इ० ऑफिस, बत्रि० स्यू० | 


[दर्द 
गाते हसारे प्रभु ओर न्रञाण करन हारे छ३े 
यिज्वू स्रीप्टको वन्दिगी में ग्राने के वास्ते ताममेन कृत अनुवाद. 
भीरामपर में छापा टुआ शटरटमसोही में २२० पृ०, १७ से० 
[ रा० अन्था० ] 


२० टिन्दीके कादि झुद्धित झन्थ 


८९६ 
आदुम, सेथ्यू थॉमसन <४ 
हिन्दी कोश सग्रह किया हुआ पादरी आदम साहब का कलकत्ता, 
स्कूल बुक सोसा० प्रेस, १८२९९ ३७४ पृ०, २२३८ १३ ५ से० 
ले० डी० थॉमसन के अनुसार २०,००० शब्दों का सम्नह 
[ शि० स्थू० ] 


“- « र९रा स० कलूकत्ता, १८३९ ३९५ पुृ० «४ १ 
[ ६० ऑफिस ] 


लब्लूज्ी 'छाल कवि”, संप[० ८५ 
सभा विलास सग्रह नाना विपय के दोहा भादि भिन्न-भिन्न कवियों के 
हिन्दी भाषा में फोत उलियम के कालिज़ के हिन्दी ओ हिन्दुस्तानी 
अध्यापक कपतान उलियम प्राइस साहिब ने छप्वाया कलकत्त!, 
सस्क्ृत पाठशाला के छापेखाने मे, १८९९ ८४ पृ०,२२ से० 
अंग्रेजी शीषक 6४ सभा विलास, ए कलेक्शन आँव स्टजाज्ष आरॉन वेरियस 
सेब्जेक्ट्स, श्न हिन्दी, वाह डिफ़रेण्ट झाँथर्स एडिटेट बाइ केप्टेन वि० 
प्राइस प्रोफ़ेसर विलियम कलकत्ता, ऐज्केशन प्रेस, शृपर्८ 

[ रा० प्रन्था० | 


छाले कत्रि ( भोरेलाल पुरोहित ) ८4६ 


छत्र प्रकाश ग्रन्थ बुन्देख खण्ड के राजा छत्रसाल का वश ओौ युद्ध 
विजय वर्णन किया हुआ श्रीलाल कवीश्वर का हिन्दी भाषा मे, फोत॑ 
उलियम के कालेज के हिन्दी औ हिन्दुस्थानी अध्यापक कपतान उलि- 
यम प्राइस साहिब ने छपवाया कलकत्ता, सस्कृत पाठशाला के 
छापेखाने में, १८२९९ ई० २६९ पूँ०, २०५ से० 

अरग्येजी शीषक 'छत्त प्रकाश प्रिण्टेट ऐट द एजूकेशन प्रेस, १८२६ ? पुष्पिका 
थ्रष्टादश शत अरु उनवीसा, ईसबी संनते वर्ष वित्तीता श्रावन शुक्ल नवमि 
शनिवारा, छत्र अ्रकाश अन्ध विर्तारा ? टब्लू० आर० शोग्सन ने हिस्टी आँब 


बुन्देलाष? नामसे अग्नेज्ीमें भनुवाद किया 
[ रा० अन्था० ] 


भहासारत ८७ 


महाभारत दर्पण. श्री गोकुलनाथ कविना भग्रहीत नापा महाभारत 


मिशन युग २१ 


दर्पणस्प सम्पा० श्री लक्ष्मीगारायण पण्डितेन शोवितानि मुद्रितानि 
च कलकत्ता, शास्त्र प्रकाश मुद्रायन्ते, १८२९-३०. ६ १७५१ 
शकाब्द , १८८६ वि० स० ), ४ जि०, पर्वक्रम से पु० स०, ३० २ 
२३ से० 

अन्त में... बन्दीजन काशीवासि रघुनाथ चवीश्वरात्मजेन गोकुलनाथैन 
कबिना विरचिते भाषाया श्री युत महाराजापिराज काशीराज श्री उदितनारा- 
यण स्याशया श्री गोकुल सम्रहीत भापा महाभारत द्पषणरव?, ब्रजमापा में 


पदात्मक अनुवाद 
' [ एशि० सोखा० | 


(दर 
तुलस॑ं।दास घ्घं 
रामायण कलकत्ता, विहार प्रेस, १८३११ ( १८८८ वि० स० ) 


४४४ पु०, २० से० पृ० सख्या काण्डक्रम से 
[ एशि० सोसा० | 


/दरर 
पा 
रामायण भाषा तुलसीकृत  कानपुर,लीथोग्राफ कम्पनीज़ प्रेस, 
१८३२९ ३३६ पृ०, २७३८ २२ सें० 
लोथो [ त्रि० म्यू० ] 
विज्ञानेइधर ९० 
दाय भाग, अनु० दयाशकर नसोमा कलकत्ता, एजुकेशन प्रेस 
( जनरल कमिटी आँव पब्लिक इन्स्ट्रेक्शन्स ), १८३२ ७१ पृ० 


अगरेज़ी में शीपषक “लॉ आँव इनहैराटेन्स, ट्रान्सलेटिड फ्रॉम द सरक्षत 
इण्टू दिन्दुई आँव द मिताक्षरा? 


[ ब्रि० म्यू०, इ० ऑफिस |] 
हिदवी में कथाएं ०१ 
कलकत्ता, स्कूल दुक सोसाइटी, १८३२५ १२ पु० 
तासी के अनुसार ए० ३५१५ कलकत्ता से १८३४ में अन्य से० 


२२ हिन्दीके आदि मुद्रित प्न्थ 


रटरेफ 


चतुभुज मिश्र. का 


प्रेमसागर, कलूकत्ता,रामवन भगत के क्षोरोदय सागर ग्रन्त्र मैं, 


१८३२४. ४,४३६ पृ०, २२ से० 


लल्लूजी कृत पड़ी वोली में रूपान्तर 
[| एशि० सोसा० | 


जी 


नत्रजब|सीदास १३ 


न्जविल्‍्लस कलकत्ता, १८३४ ६६४,७ पृ० 
[ 8० ऑफिस ] 


“5 कलकत्ता, क्षीरोदय सागर यच्चालय, १८३७ ६६४ पृ०, 


२३ से० 
[ ना० प्र० समा | 


बाइबिरल--न्यू टेस्टामेंद ९४ 

घर्म पुस्तक, हिन्दुई भाषा मे उत्तारी गई कलकत्ता, चर्च मिशन 

छापाखाने में छापी गई, १८३४-३५ २ जि० 

(८२६ के अनन्तर २ रा म० अगरेजी शीर्षक 'दोली वाइविल ट्न्सुलेंटेड 

इराट्ू ८ हिन्दुई लेंग्वेज, वाइ द रिवीयड विलियम वाउले, अण्टर द पेट्रोनेज 

आँव द कलकत्ता श्रोद्नीलियरी वाइविल सोसा०” अध्याय क्रम से ए० सख्या 
[ श्रीरामपुर, त्रि० म्यू ० | 


जि० १---(७९॥655 0 रिशा६$ 
जि० २--(४०70०९५ 0 ऐश४०८०), 


श्द्रप 


कार भद्द ६४ 


भूगोलसार एलिमेप्टरी ट्रीटाइज़ ऑन ज्वॉग्रेफी ऐण्ड एस्ट्रानेमी 
इन कम्पैरिजन आँव द पौराणिक ऐण्ड संद्धान्तिक सिस्टम्स आँव 
द वर्ल्ड विद दैट आँव कोपरनीकस कलकत्ता,( वेष्टिस्ट मिशन 
प्रेस ), १८३५ ( शाके १७५७, सवत्‌ १८९२, ईसवी १८३५ ) 


७७ पृ०, १७ से ० 


ध्यागरा स्कूल बुक सोसा० स० के लिये देखिये---८८४८ 
[ पश्ि० सोसा० ] 
5३2 


मिशन युग 


तुछसीदास ९६ 
सानस दोपिका काशीपुरो, १८३५ (१८९२ वि०). ४,१८४ १० 
२७ ५ से० 
लीथो शीर्षक प्‌० 'ओर 'प्रन्तिम १० नहीं. 
| ना० प्र० सभा ] 
बालकों को ज्ञानदायक और नीति सिखाने का उपाख्यान : 8७ 
प्लीजिग टेल्स ऑर स्टोरीज़ डिजाइण्ड टु इम्प्रूव द अण्डरस्टेण्डिग, 
ट्रान्सलेटेड इण्टू हिन्दवी बाइ एम० टी० आदम कलकत्ता, स्कूल 
बुक सोसा० प्रेस, १८३५ ४८ पृ०, १७ से० 
[ एशि० सोस|० ॥| 


स्टीवट, केप्टेन प्र 
उपदेशकथा कलकत्ता, १८३५ और १८३७ 
देखिये-१८२५, 
[ रा० अन्धा० | 
रैनरेंध 
वाइबिरू--ओहछड टेस्टामेंट ९९ 


दाउद के गीत ( ॥28७75 ०0 22एव ), अनु० जें० ठटी० थॉम- 
सन श्रीरामपुर, मिशन प्रेत, १८३६ २०२ पृ० 


[ श्रि० स्यू० |] 
ऐटरे७ 
घाकाशवाणी १०० 
बम्बई,१८३७  १०,१६, २८ पृ० 
ईसाई धम सम्वन्धी 
[ ० ऑफिस ] 
शिष्ययोधक, ३ माय १०१ 


कलकत्ता, स्कूल चुक सो ०, १८३७-२८ 
[ इ॒० झॉफिस | 


२४ हिन्दीके आादि झुढ़ित प्न्थ 


रदर्‌ट 
कृष्णराच १०२ 
पॉलिसलॉट इण्टरलाइनर इन इग्लिश, हिन्दुई एट्सेटगा कलकत्ता, 
१८३८ 
तासी ने लेखक को स्कूलों का निरीक्षक ( सागर जिला ) और पुन प्रथम 
श्रंणी का मुन्सिफ़ लिखा है 
क्लिफ्टस १०३ 
भूगोल दर्पण, अनु ० रतनलाल शर्मा कलकत्ता, १८३८ ७६ पु० 
मूल शीर्षक “अआउटलाइन आँव ज्येगेफी! 
[३० जॉफिसत ] 
रामबख्श १०४ 
खीष्ट चरितामृत पुस्तक श्रीरामपुर प्रेस, १८३८ २८६ पृ०, 
१३ से० 
अगरेजी शीपैक “लाइफ आँव क्राइस्ट टान्सलेटेड इण्टू छिन्दी वर्मा! श्ास्म्म 
खीए चरिप्न कह सुनि लीजे | 
अमृत पुस्तक से वरनन कीजे॥' 
लेखक का नाम तासी के भाषार पर 
| श्रीरामपुर | 
विल्सन, जॉन १०० 
वाक्यावली--द स्टूडेण्टस ऑर ईडियोरमेटिक एक्सरसाइजेज इन 
इगलिश एण्ड हिन्दुई कलकत्ता, बप्टिस्ट मिशन प्रेस, १८३८ 
१६३ ए०, १८ से० 
दूसरे ए० पर शीर्षक हिन्दी भाषा में वाक्यावली ? आमने-सामने प० पर 
अगरेजी भौर दिन्दों में सम्पूर्ण पुस्तक “वाक्यावली इग्रेजी आशि मराटी/ 
भी १८३६ में वम्बई में छपी 
[ एशि० सोसा०, रा० प्रन्था० | 


हातिमताई १०६ 


किस्सा हातिमताई का, अनु० योगध्यात मिश्र, माखनलाल भडारी 
और विष्णुनारायय कलकत्ता, १८३८ २८० पृ० 
हिन्दुस्तानी से अनूदित 
[ च्रि० म्यू० ] 
मिशन युग न्थ्‌ 
१५ 


(६०९ 
माशमैन, जॉन क्लाक १०७ 


“ब्रीफ सर्वे आँव ए-इ्यण्ट हिस्ट्री, अनु० रतनलछाल शर्मा आगरा, 


आगरा स्कूल बुक सोसा०, १८३९. २८२ पृ०, २२ से० 
हिन्दी शीर्षक * 'कथासार' 


[ रा० अन्धा०, ना० प्र० सभा ] 
विद्या अभ्यास का फल १०प्र 
ररा स॒० कलकत्ता, १८२१६ २६ एृ० 
[ ट्ट्० ऑफिस | 
सुदर कवोीशइवर १०९ 
श्रीमान्‌ विक्रमादित्य महाराजा की सिंहासन बत्तीसी की पोथी 
कलकत्ता, क्षीरोदय यत्र, १2३९ २२८ पु०, १४ से० 


.._ पोथी डरदू भाषा में छापा किया सम्वत्‌ १८६६ शाके १७८१ मिति दूसरा 
ज्यष्ठ शुदि १० शुक्रवार संन्‌ १२४६ शाल तारिख ८ शषाढ़! 


[ शास्त्री संग्रह ] 
(रच४० 
उदयकर्ण ११० 
हरिरास बनारस, १८४० ६९ पृ० 
[ ६० ऑ फिस | 
ज्योतिष विद्या का सक्षेप वर्णन, १११ 


आगरा, स्कूल चुक सोसाश्टी, १८४० 
[ रा० प्रन्था० ] 


ज्ञान प्रकाश १9९ 


आगरा, स्कूल बुक सोसाइटो, १८४० ६० पृ० 


वर्णमाला परिचय वाष्णेय के मत से बीबी रो कृत 'मूल-सृत्र” के आधार पर 
या ये दोनों किसी भन्‍य आधार पर लिखी गयीं 


| ड्ृू० आफिस ) 


२६ हिन्दीके आदि सुद्धित ग्रन्थ 


दुकर, हेनरो केरी ११३ 
विद्यार्थी ( आजमगढ़ रीडर ) इलाहाबाद, मिशन प्रेस, १८४० 


६,२३३ पु० 
[ ना० पभ्र० ससा, त्रि० स्यू० ] 


८४८ 
जोकार सद्ट ११४ 


भूगोलसार अर्थात्‌ ज्योतिष चन्द्रका आगरा, स्कूल बुक सोसाइटी, 
१८४१ १२२ पृ०, २१ से० 


प्रथम शीर्षक १०, अगरेजी में , ० केंम्पेरिजन आँव द पौराणिक एण्ड 
सैद्धान्तिक सिस्टम आऑँव ऐस्ट्रॉनेंमी विद देद आँव कोपरनीकस' अगरेजी 
शीर्षक पर सुद्रण तिथि १८४० है। अन्त में. 'भूपाल प्रदेश के एजेण्ट श्री 
लानसिलटू श्रीविलूकिनूसन्‌ साहिब की श्राज्ञा से श्राष्टाआम निवासी 
( सिदोर ) ब्राह्मण गुजराती ओदुम्बर जाति ज्योतिषी ओंकार भद्र ने रचा, 
पुस्तक दाइप-सुद्रित चित्र लीथो मुद्रित संन्‌ १८३५ में भी देखिये १००० 


प्रतियाँ सुद्वित 
| ना० भ्र० समा, रा० ग्रन्थ।० | 
इगर्लेंड द्वीप दीपिका ११४ 
आगरा, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी, १८४१ ११ पृ० 
[ इ० ऑफिस ] 
११६ 


गुणकारी उपदेश 


आगरा, स्कूल बुक सोसाइटो, १८४१ ४९ पृ० 
अगरेजी से अनूदित ईसाई धम्म 
[ ६० ऑफिस ] 


र्नेरचर, प० ११७ 


पत्रमालिका--प्तीहोर से वम्बई तक की यात्रा का वर्णन आगरा, 
स्कूल बुक सोमाइटी, १८४१ ४ पृ० 
अगरेजी शौर्पक - 'ए जनी फ्रॉम सेहार ड वॉम्चे इन ए सीरीज श्रोत्र लट्स' 

[ रा० ग्रन्था०, इ० भोफिस |] 
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मिशन युग 


[८९५९ ः 
पतुभुज मिश्र ११८ 
प्रमसागर, अनु० लल्लजी सपा० योगध्यान मिश्र कलकत्ता, 
सारसुधानिधि प्रेस, १८४२ २४८, १४२ पु० 
परिशि० में सढ़ी बोली--अगरेजी कोश यह कोश द्वाथ के कागज भर 
पुरानी नागरी लिपि में है. यह कोश भाग १८१४ ६० के छपे फाम दें 
[| रा० अन्धा० | 
सुन्दर कचीश्वर ११९ 
सिहासन बत्तीसी कलकत्ता, स्कूल बुक सोसाइटी, १८४२ 


१२ प०, १७ से० 
[ रा० ग्रन्था० | 


हिन्दुईं प्राइमर-तालकों के लिए $ प्रथम शिक्षा पुस्तक १२० 
"५वाँ स>»ः कलकत्ता, स्कूल बुक सोसाइटो, १८४२ 
१२ पु०, १७ से० 
र२रा स॒० ३५०००, श्रा स० २५०००, धथा स० ३००० ओर ५्वों स० 
३००० छेपा था 
[ रा० अन्था० | 
(८४२ 
/ कृष्णानन्द व्यासदेव २२५ 


श्रीरागसागरो-डूव रागकल्पद्रुम कलकत्ता, १९०० वशाख कृष्ण 
त्रमोदशी गुरुवासरे १५ वैशाख इ० २० एप्रिर ( १८४३ ), 
१७०० पृ० ? (६ पृष्ठाकन स्वतन्त्र ), २६ से० 
सात भागों में : राग-सग्महद-- १८६४ ४०, सरसागर, ६०० ५०, इिन्दू-सुसल- 
मानों की रचनाएँ---३४४ ए०, वसत और होली--१७६ ५०, भ्रुपद ओर 
ख्याल--३६४ ए०, गजल ओर रेखते--७६ 7०, मरतरी ओर गोपीचन्द के 
सीन, शर्८ पृ० 
[ रा० ग्रन्या० ] 
पदार्थ विद्या सार १२२ 
कलकत्ता, स्कूल बुक सोसाइटो, १८४३ १२० पृ० ( अगरेजी 
शीर्षक 'एलीमेण्ट्स आँव नेचुरल फिनाॉसफी एण्ड नैचुरल हिस्द्री  ) 
[ रा० झनन्‍्था० ] 


र्८ हिन्दीके आदि मुटित अन्‍य 


शिवप्रसाद लाला 4२३ 
तीति विनोद इन्दौर, १८४३ 


झगरेफजी राज्य के लाभ पर 
[ ० क्षॉफिस | 


सूरत कवीइंवर १२४ 
वंताल पचीसी अनु० मज़हर अली 'विला' और लल्ललाल कवि. 


आगरा, ( स्कूल बुक सोसाइटी ? ), १८४३ १३१ पृ० 
[ डर ऑफिल ] 


(८५७ 


नन्‍ददास ३२०८ 


अनेकार्थ और नाममाला कलकत्ता, १८४४ २९९ पु० 
[ हु० श्रॉफिस | 


वाइविल-यू टेस्टामेन्ट १२६ 
घर्म पुस्तक का अन्तभाग भर्यात्‌ प्रभुयीश खीष्ट के चारि समाचार 
और प्र रितो की क्रिया का विवरण--यह हिव्दुस्थानीय और इग- 
लेण्डीय पण्डितो ने यूनानी भाषा से हिन्दी भाषा में किया कलकत्ता 


वैष्टिस्ट मिद्ञन प्रेस, १८४४ ५१० पृ०, २१ से० 
[ श्रीरामपुर | 


मिशन युग 


शिवप्रसाद सितारेहिन्द युग 


?८५४-(८७० 
अंकगणित, माग १. १२७ 
बम्बई, १८६२, 
[ ब्रि० स्‍्यू० | 
अण्णाजी गोविंदजी इनामदार १२८ 
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[ न्रि | स्यू० ] 


३८ हिन्दीक आदि मुठित ग्रन्थ 


“- डथथास० आगरा, १८६७ 
| इ० ऑफिस ] 


१८५९ 
भूगोल सार" “भरत खण्डके वर्णन में आगरा, ईजाद किशन 


छापाखाना, १८६२ १७ पु० 


प्रस का नाम तासी के अनुसार ( १० ३४ ), नाम भी किशन दिया है, 
श्रि० भ्यू० की तरद 'कृष्ण” नहीं 


[ श्रि० स्यू० ] 
“- टर०र्वास०» आगरा, १८६८ १६ पु० 
[ इ० ऑफिस ] 
कोत्तनावली १९० 
अहमदाबाद, लल्ल करमचन्द, १८५९ ९९ पृ० 
मजन [ आण्ट | 
कुश्दास । १६१ 
उपा-चरित्र आगरा, १८६९ २४ पृ० 
[ इ० जॉफिस | 
कुक्षबिहारी लाक १५९२ 


भूगोल सूचना आगरा, १८५४ १६२ पृ० 
[ इ० आफिस | 


१६६४ 
रेखामित्ति तत्व. इलाहाबाद, गवनंमेण्ट के छापेखाने में, १८६१ 
१३९ पु०, २२ से० 
ध्गरेज़ी से अनु० ५००० प्रतियाँ 
[ कारमाइफ्क |] 


कुन्दन मिश्र १६० 


बारह मासा दिल्‍ली, १८७० १६ १० 
[० भॉोफ्सि ] 


शिवप्रसाद युग ३९ 


पृरधनरूव रत, ग्रेट ३५९० 
7 थोर गाए फिपविरा, सेराो सं6० श्लागाबाद, गवर्नमेण्ट 
एऐपायागा, १८६९५ ५२ १०, ३४ से० 

[ गोस्तामी सम्रह; 2० ऑफिस | 

पृष्णयन्ट हु १०९६ 
परयक गअरणों ग्ो-भयन १०१२ से २०१२ तक. लाहीर, 
१८६१, ४ पृ० 
लो 

[ ब्रि० स्थृ० ] 


कृष्णचन्ट्र की बारह मासी ६०७ 


आगरा, ९१८६८, ८पृ० 


“- ररास० १८६९ ८० ” 
[ ड० ऑफिस ] 


क्ृष्णदत्त, प०, हक 
बुद्धि फलोदय, ६ठा स०». आगरा, १८६७ ६६ १० 
नीतिपरक कहानियाँ 
[ ड्र्० ऑफिस ] 
कृष्णछाल ३९६ 
राधाजी को वारहमासी आगरा, १८६८ ८ पु० 
[ ट्ट्० ऑफिस _ 
२०० 


रामचन्द्र को बारहमासी आगरा, १८६८ ८ पृ० 
[ तासी | 
केशवदास, १५५४५--१६१७ २०१ 
काशणिराज प्रकाशिका अर्थात्‌ कविप्रिया की टीका, ( सरदार कवि 
कृत ) बनारस, लाइट छापेखाने में, १८६५ ४९८ पृ०, २२ से० 
लीथो जिसे सरदार कविराय ने श्रीमन्महाराज काशिराज शंश्वरी प्रसाद 
नारायण सिंघ बद्ादुर की आाश्ानुसार वनाई जिसे गोपीनाथ पाठक ने 


४० हिन्दीके आदि सुट्टित अन्ध 


नारायणुदास कवि की सहायता से शोघिफे बनारस छापा, 
| श्रि० स्यू० ] 
२०२ 
रसिक प्रिया, टीका० सरदार कवि सम्पा० नारायणदास 
बनारस, लाइट प्रेस, १८६७ 
[ ना० प्र० समा ] 
केशवप्रसाद हिवेदी २०३ 
वेद्य सार आगरा, १८७० ८, ६४ पृ० 
[ इ० ऑफिस ] 
कैम्पसन, मैथ्यूज एडविन, सम्पा० २०४ 
कुलीनामा अर्थात्‌ सरकार अंगरेज़ी के नये बसाये हुए देशोमें से 
जिन जिनमें कुली जा सकते हैं, उनका वर्णन प्रयाग, १८६६ 


५२ पृ० 
| त्रि० स्‍्यू० | 
२०४ 
कोतुक रत्नावली अर्थात्‌ मन्त्रशास्त्र, जिसमें अनेक इन्द्रजार आदि 
विदा सम्रहीत है 
काशी, १८६६ ३२९ १० 


लीथो 
[ श्रि० स्थृू० | 


क्रिश्चियन, जॉन ( अधम जन ) २०६ 
सत्य शतक अर्थात्‌ एक सौ सत्यार्थी भजन कलकत्ता, वेप्टिस्ट 
मिशन प्रेस, १८६१ ५४ पृ०, १८ सै० 

[ ना० प्र० सभा, त्रि० स्यू० | 
---. कलकत्ता, वेप्टिस्ट मिशन प्रेस, १८६८ ५४ पृ० 
केथी लिपि ईसाई धम लेखक भुगेर निवासी 
[ ह० ऑफिस, ना० प्र० समा ] 

क्षेत्र चन्टिका भर्थात सम धरातल पद्दीका वर्णन २०७ 
णवाँ स०. अनु० व्यीधर इलाहाबाद, गवर्नमेण्ट छापेगाने में, 
१८६७. २६» २७ से० 

शिवप्रसाद युग ४२१ 


प्ट 
है. 


मिसवाह उल्मसाइत, भाग २, का भनु०, लीथोी, १०,००० प्रतियाँ 
[ कारमाइकेल | 


खगोल विद्या २०८ 
अनु० वालकृष्ण शास्त्री खण्डकर. इलाहाबाद, गवनंमेण्ट छापेखाने 
में, १८६० ४४, ६ पृ०, सचित्र 
डायरेक्टर आँव पब्लिक इन्स्ट० की शआशा से अगरेज़ी से अनुवाद १०,००० 
प्रतियाँ 

[ रा० ग्रन्था ०, कारमाइकेक | 

खुसरो, अमीर, १२५४--१ ३२७ २०९ 
किस्सा चार दरवेश का कलकत्ता, काश्मीरी यब्तरालय, १८४७, 
१६० पृ०, २६ से० 
लक्ष्मीनारायणने नागरी लिप्यन्तर किया. शीर्षक उदू, अगरेज़ी, वंगला 
ओर हिन्दो में लीथो 


अकसर लोग जो फ़ारसी दरफों से वाक्तिफियत नहीं रखते दें वे लोग 
इस भअजीब क़िस्से के पढने से महरूम रहते हैँ इसलिए सवत्‌ १६०३ और 
सन्‌ १८४७ ईसवी में श्री लक््मीनारायण परिडत ने जानेवाले शोक्नीन लोगों 
के पढने के वास्ते उदू से नागरी अप्तरोंमें लिखा ' * 


[ रा० अन्था० | 

२१० 

किस्सा च्हार दरबेश का--ब फरमायस्‌ हाफिज अजीमुदीन मेरठ, 

दर मतबअभ चद्में फंज ब अहतमाम्‌ अबदुल्करीम बकलम स्वामी 
बलदेव, १८६० ( सवत्‌ १९१७ द्वितीय आश्विन शुदि ३ ) 


२३२ पृ०, २२ से० 
[ शास्त्री सम्नह | 


२११ 
खालिकवारी आगरा, मुफीद-ए-खालिक प्रेस, १८६९ 
खुसाल २१२ 
भवनसार लछाहोर, १८६९ ३१ पु० 
ननत्र विद्या पर छन्दवद्ध रचना 


४२ हिन्दीके आदि मुठित ग्रन्थ 


खैराशाह २१३ 


बारामासा १८६४ १६ पृ० 
लीथो शीर्षक प्रृ० नहीं 

[ रा० ग्रन्था० ] 

२१४ 


खेराशाह की बारहमासी, सम्पा० जगन्नाथ शुक्ल कलकत्ता, ज्ञान- 


रत्नाकर प्रेस, १८६९ 
[ ना० प्र० समा |] 


बारहमासा दिल्‍ली, १८६८ १६ पृ० २१४५ 
“+- . दिल्‍ली, १८६९ 

[ इ० ऑफिस ] 

गगाधर २१६ 


नागलीला आगरा, १८७० ८पु० 
[ ६० ऑफिस ] 


राजाधरदास वेष्णब, सग्म० २१७ 


मजमूआ दिल्वहलाव में लाउनी, रुूघाल, होली, पद भजन, ठुमरी, 
राग रेखता, गजल, छद कवित, दोहा हू बनारस, रामकुमार 
मिश्र का छापाखाना, १८६८ ( १९२५ सवत्‌ ) ४३२ पृ०, 
२३ से० 


लाथो 
[ रा० अन्धा० | 


गंणपत राय २१८ 


पज रतन लाहौर, कोहवेन्र प्रेस, १८६७ 


थ्‌ 
#िन्क रे 
गिँ 


गणेशदास 


रामचन्द्रजी को वारहमामी फर्तेहगढ, #८६८ १४८ पृ० 
[ 5० जॉफ्सि ] 


शिवप्रसाट युग शव 


गणेश देवज्ष २२० 
जातकालकार, अनु० लोचनसिह. लखनऊ, १८६९ ४० पु० 
“-“ आगरा, १८७० 
[ ६० ऑफिस | 
गयाप्रसाद २२१ 
चन्द्रपन्न प्रकाश आगरा, मतवे सालिग्राम, १८६७ 
[ ना० प्र० सभा | 
गिरिधर २२२ 
बाराखडी दिल्‍ली, १८७० ८ पु० 
[ इ० ऑफिस | 
गरिरिधरदास ( गोपालचद्र ), १८३३-१८६० १२३ 
कृष्ण बलदेवजी की बारहखडी बनारस, १८६६ ८ पु० 
लीथो 


[ श्रि० स्‍्यू० | 
“--+. दिल्‍ली, १८६७ ८ पु० 
[ ट्र० ऑफिस | 
बलराम कथामृत २२४ 
बनारस ?, हरिश्चन्द्र, १८६७ ( १९१४ वि० ) २५७ पृ० 
[ तासी ] 
२२५ 


एकादशी महात्म के कीर्तन आगरा, मदारी खत्र का कटरा, मता- 
फत में जहाँगीर खाँके छपवाया, १८६८ (१९२५ वि० ) ४६ पृ० 


लीथो पत्नाकार 
[ कारमाइकेत्ष | 
गीतों की पुस्तक २२६ 
( सुलेमान के दृष्टान्त ) भागरा ?, १८६० १६७ पु० 


[ त्रि० स्‍्थू० ] 


४3४ हिन्दीके आहठि मुद्धवित ग्रन्थ 


गुरुशरणलछालू, राय रे२७ 
अवध यात्रा--प्मपुराण को स्क्रन्दपुराण के अनुकूल राय गु० ने 
भाषा मे रची लरूखनऊ, नवलकिश्नोर प्रेस, १८६९ 
अवध के तीथ सम्बन्धी 
[ श्ि० स्‍्यू० ] 
गराबसिह स्य्म 
मोक्ष पथ, सम्पा० निहालसह बम्बई, शिला यन्त्र, १८६६ 
| ना० प्र० समा ] 
गुलावसिह धाऊ २२६ 
प्रेम सतसई आगरा, केशव प्रसाद, १८७० 


गुरूम नवी, सैयद २३० 
रस प्रबोध--नायका भेद जिसे बहुत शोधि के उज्ज्वल्ता से 
बावू अविनाशीलाल बाबू भोलानाथ भौर मुनशी हरबशलालजी के 
सम्मति से गोपीनाथ पाठक ने बनारस छापो लाइट छापाखाना 


१८६९ ११९ पृ० 
लीथो 
[ सम्मेऊन, इ० ऑफिस ] 
गलिस्तों ( मतों अध्याय ) २३१ 


अनु० वशीधर आगरा, १८५३ 
लीथो ३००० प्रतियाँ 


[ तासी ] 
गदबल्ले की पुसुतक ३२ 
अनु० केशवप्रसाद दुवे बागरा, १८६७ ११३ पृ० 
अगरेजी से अनूदित 
[ 8० ऑफिस ] 
गोकुलनाथ गोस्वामी २३३ 


श्रीमदाचार्याणा प्रमानुकपास्यद भगवदीय चतुराणीति मसस्याक 
वैष्णवाना वार्ता विध्वामित्र पुरीय नवल दुर्गों ठावुर गिन्ग्रिमाद 


शिवप्रसाद युग ३० 


वर्म्मणो व्याप्रपाद प्रकाशकाश्म यन्त्राये पण्डितागद शास्त्रिणोधि- 
कारान्मुद्रितियम्‌ ४२४ पृ०, २३ से०, शालिवाहनीय समा १७९०. 
अन्तिम पृष्ठ पर “चौरासी मुख्य वेष्णवन की लिखी सो सपूर्णमू मार्ग शिर 
बदी ५ सवत्‌ १६२५ का लिपीकृते शासीराम सारस्वत तिवाड़ी वासी कोट 
पूतली का 
गोकुलनाथ ( रघुनाथ पुत्र ) २३४ 
जुगलकिशोर विलास बनारस, सस्क्ृत यन्त्राऊ्॒य छापाखाना, 
१८६६. ५० पृ०, २३५ से० 
लीथी पद सम्मह 
[ रा० ग्रन्था० ] 
२३४ 
वचनामृत. नवरूगढ ( वेशवाँ ), व्याप्रपाद प्रकाशक यन्त्रालये, 
३ जन० १८७० ३५ पु०, २३ से० 


लीयो, ६०० प्रतियाँ गद्य रचना 
[ पण्डय्ा संग्रह, त्रि० स्‍्यू० | 


गोकुल प्रसाद ब्रज”, १८७१-१६६४२५ वि० २३६६ 
चित्र कलाघर बलरामपुर, जगबहादुरी यत्राहढ॒य, १८६६ १४० पृ० 

[ इ० ऑफिस | 

२३७ 


दिग्रिजय भूषण बलरामपुर, जगवहादुरी यत्रालय, 
१९१५ वि० ६७५ पृ०, २६ से० 
लीथो, द्वाथ का कागज़ रीति अन्य, 
[ ना० प्र० सभा ] 
नया स० बलरामपुर, अवध साहित्य मन्दिर, २०१६ वि० 
रश्श्प 
पचदेव पचक वलरामपुर, १८६७ २० पृ० 
पाँच देवताओं की प्राना 
[इ० ऑफिस ] 
गोपालचन्द्र 
देखिए--गिरिध रदास 


९६ हिन्दीके आादि मुहठित ग्रन्थ 


गोपालकाल २६९ 
क्षेत्र कोमृदी अर्थात्‌ क्षेत्र व्यवहार बनारस, १८६४ ५५ पु० 
[ श्रि० क्‍्यू० | 
गोपाललाल ( मथुरा निवासी गुजराती ) २४० 
तोति कौमुदी--वास्ते अपने मित्रों के सैर करने के 
कागी, लाइट प्रेस, १८६६ 


१००० प्रतियाँ 
[ ना० प्र० समा |] 


२४९ 


शिख नखा भूषण कौमुदी बनारस, लाइट प्रेस, १८६७ 
३१ प१०, १५ से० 


१००० प्रतियाँ 
[ गोस्वामी सम्मह | 
गोपीनाथ कवि २४२ 
गोपीनाथ की वारहमासी आगरा, १८६९ ८ पु० 
[ इ० ऑफिस | 
गोपीनाथ पाठक २४६ 
पहली पुस्तक--चरनमाला और पहाष्टो की बनारस, १८६४, 
२ पु० 
[ श्रि० म्यू० | 
गोहडस्मिथ २४४ 


इतिहास चन्द्रिका, अनु० जवाहरलाल. दिल्‍ली, उर्दू अखबार प्रेस, 
१८४७ ७३५, ४६ पृ० 
उदूं स० से अनू० घ्गलेण्टका इतिदास तासी ने श्समें ८२ १० के कोश 


का भी उल्लेख किया है हे 
[ इ० ऑफिस ] 


गोवर््धननगथ २४० 
गोवर्डइननाव स्थोदभव वार्ता-प्रावद्य वार्ता अलीगढ़, १८६८ 
णज्ष पु 0 
जीवनी शोर उपदेश 
[लक 
2७ 


शिवप्रसाद युग 


गोविन्दनाराथण शेणवी साउगांवकर, १८१५-०१ ८६५ २४६ 
णुद्धिदर्षण, अनु० विधिचन्द्र नारायणी आगरा, १८५२, २४ है 
मराठों शुनिभू तपणा ( १८४६ )? से अनूद्धित 
“”" रराास० मथुरा, १८५४, २३ पृ० 

२४७ 
सत्य निरूपण, अनु० कृष्णदत्त और बद्दीधर आगरा, १८५४, 
७९ पु० 
“+  ररो सब १८६० 
उपदेश, मराठी स० ( १८५२ ) से अनूदित 


| इ० ऑफिस ] 
गोविन्द्काल', >् २४८ 
क्षेत्र प्रकाश, लखनऊ, १८७०, ६७ पु० 
मुख्तसर अल-मसाहत का अनुवाद 
[ श्रि० स्‍्यू० ] 
गोविन्द्सिह, गुरु, १६६६-१७०८ २४६ 


विचित्र नाटक, अनु० जी० सिडेंन्स ( ७, 57006075 ), कलकत्ता 
एशियाटिक सोसाइटी आफ बगाल---जनंल, जि० १९-२०, 
१८५०-५१ 

गोतस २०० 


सिद्धान्त सग्रह, भाग १ आगरा, सिकन्दर प्रेस / २१८५५ 
[ ना० प्र० समा | 
गोरीदृत्त २४१ 


देवरानी जेठानी की कहानी मेरठ, जियाई छापाखाना, १८७० 
१२३६ पृ०, १५-५ से० 
[ रा० ग्रन्था० ] 
२५२ 
तीन देवों को कहानी, ले० गौरीदत्त और पालीराम, २रा स० 
मेरठ, हाशमी छापाखाना, १८७० ८० पृ०, १५५ से० 


लीथो अगरेज़ी से अनूदित 
[ रा० अन्था० ] 


४८ हिन्दीके आदि मुठित ग्रन्थ 


गोरीश्षकर ( खत्री ) कपूर २५३ 
भाषा ग्रहण दरपण-क्रिया सहित देखने को सुगम मिर्जापुर, अर्फन 
प्रेस, १८६७ ( १९२४ सवत्‌ ) १२ पृ०, १८ से० 


पुरुषोत्तम ( भ्रषिक मास ) मास जानने के लिए 
[ शास्त्री सग्नह | 


ग्वाल कवि २७४ 
कवि हृदय विनोद मथुरा, मुम्बई उलउलम प्रेस, १८७० ? 
१६० पुृ०, १५ से० 
लीथो 'श्यामलाल सौदागर ने कवि पुत्र से झआाज्ा लेकर छपाई” 

[ गोस्वामी सम्मह | 


२४४२, 
जमुना लहरी बनारस, १८६५ ३६ पृ० 
| तासी ॥ 
प्रव, श्रीमती २०६ 


स्त्रीभूषण, अनु० कालीचरण बरेली, १८७०, ४४ पु० 
[ इ० ऑफिस | 


घासीराम २५७ 
सक्षेप इगलिस्तान इतिहास आगरा, १८६० ९५ पु०, नकणे, 
| तासी ] 
“- रेरास० इलाहाबाद, १८६६ ४२ पृ० 
[ श्रि० म्यू० | 
>्ण्प् 


घनन्‍द बरदायी 
द पोएम्स आँव चदवरदायी, सम्पा० एफ एस्‌ प्राइस कलकत्ता, 
जर्नल आँव एशियाटिक सोसाइटी (जि० ३७, पृ० १११९-१२४ 
ओर जि० ३८, पृ० १-१३), १८६८-६९ 
दे 
पथ्वी राज रासमों, सम्पा० औौर अनु० ([ मंंगरेज़ोमें ) जे० वीम्स 
कलकत्ता, जर्नेल माँव एथियाटिक सोसमाइटो, ( जि० ३८, भाग २, 
पु० १४५-१६० ), १८६९ 


शिवप्रसाद युग ९६ 


्ः 


चतुर्भुज जेछ, सम्पा० २६० 


हन्दुस्तानी किताव. बम्बई, सग्पादक, १८६९ 
[ माता 


चतुभुज मिश्र २६१ 


प्रेम सागर-द प्रेम सागर, आर द ओशन आँव लव बीइड ए हिस्ट्री 
आँव कृष्ण, एकौडिड टू द टेन्थ चैप्टर आँव द भागवत भाँव व्य सदेव, 
ट्रॉन्‍्सलेट इण्टू हिन्दी फाँम द ब्रजभापा आँव चतुर्भुज मिश्र, बाई 
जलल्‍लू लाल लेट भाषा मुशी आँव द कॉलेज आँव फोर्ट विलियम, 
ए न्यू एडीशन, विद ए वेकेब्यूलरी सम्पा० ई० बी० ईस्टविक 
हटफोर्ट, १८५१ २४०, १९५ पृ०, २४ से० 
सम्पादक की टिप्पणी के अ्लुसार विलियम प्राइस कृत मूल हिन्दी-अ्रेंगरेफी 
कोशके ३१८८ शब्दों में २००० शब्द वढाकर इस स० में प्रेमसागर के सब 
शब्द ले लिये गये हैं| इसी श्राकार-प्रकार में ईस्टविक कृत श्रेंगरेणी अलु० 
भी छपा था । दे० श्रेंगरेज़ी परिशिष्ट 

[ रा० अन्था०, कलरू० वि० वि० ] 


२६२ 


प्रेम सागर अर्थात्‌ दशम स्कथ भागवतकी भाषा जिसमें श्रीकृष्ण 
चरित कहा गया, सम्पा० जगन्नाथ सुकृल कलकत्ता, सवाद ज्ञान 
“त्नाकर यन्त्र, १८६७ ( सबत्‌ १९२४) ४९० पृ०, १९ से० 

ज्रि० म्यू० ने १८५४ ( गुजराती लिपिमें ) १८६०, १८८८ (३० ऑफिस ) 
के वम्बई, १८६६ में पटना, १८६७ में दिल्‍ली, १८६४ में मेरठ स० की 


प्रविष्टि और ३० आफ़िस ने १८६६, १८६६ में लखनऊ से प्रकाशित स० को 
प्रविष्टियाँ दी दे । 


[ रा० अन्था० ] 
चरणदास, १७०३-१७८१ २६३ 
नाचकेत भाषा प्रारम्भ बम्बई, १८५८ 
लीथो सस्कृत से अनूदित 


[ त्रि० स्थू० ] 


४० हिन्दीके आदि झुटित ग्रन्थ 


२६४ 
ज्ञान स्वरोदय आगरा, १८७० ३२ पृ० 


[ ६० ऑफिस ] 
चाह छगाने की तरकीन २६४५ 
लाहोर, १८५४ १९ पु० 
कूप निर्माण सम्बन्धी 
चिरंजीलालू २६६ 
शालापद्धति, बनु० श्रीछाल आगरा, १८५२ ४३ पृ० 
[ श्रि० स्यू० | 


“5 गेरा स० आगरा, पिकन्दरा प्रेस, १८५६ 
[ ना० प्र० समा ] 


वासी ( ० ३०८ ) के अनुसार शरीउत्तालीम का अनुचाद 


न 
चतन्यदेव २६७ 
ग्रन्थारम्भ करवी, अनु० हरिश्चन्द्र बनारस, १८६९ 
[ साता ] 
ोखेराय र्द्८ 


सोने लोहे का झगडा दिल्‍ली, १८७० ८ पृ० 
[ इ० ऑफिस | 


छन्नचारी शाह २६६ 
अदभुत रामायण बनारस, लाइट प्रेम, १८६७ १४८७ पु० 

[ इ० ऑफिस | 

छ्त्र नृपति २७० 


पद रत्वावली बनारस, १८५८ ५, १६७ पृ० 
रोगा सन्त्रन्धी पद्मयात्मक रचना 


छत्नसिह, कंचि २७१ 
विनय मवतावल्ी आगरा, मुन्म्मद वज़ोर ज्ाँ, २१८६० 

| माता |] 

० 


शिवप्रसाद युग 


छेदीलाल २७२ 


सहृर्शन, भाग २, श्ञाँसी, हरिशकर श्रीवास्तव, १८५५ 
[ ना० प्र० सभा | 


छोटेलाल तिवारी २७२ 


बाल बोध अर्थात्‌ स्त्रियो के पढने की प्रथम पुस्तक लखनऊ, १८६८ 
४५ पुृ० 
[ श्रि० स्यू० | 
जगदीरवर २७४ 


( अथ ) हास्याणव नाटक ,, गरोकुलचन्दजी के आज्ञानुसार प० मन्ना- 
लाल ने वाराणसी, संस्कृत यन्त्राछ॒य में छापा, १८६६ ( सवत्‌ 
१९२३ ) ४८ पृ०, २१ से० 
लीथो सरक्कत से अनूदित 

[ पडया सम्नह, ब्रि० म्यू० ] 


जगन्नाथ सुकुछ २७५ 
रामकृष्ण को बारहमासी कलकत्ता, १८६९ १६ पु० 
[ इ० ऑफिस | 
जनादन मद्द २०६ 
वेद्यरत्न लिख्यते आगरा, १८६४ ९२ पु० 
लीथो पद्मात्मक रचना 
[ श्रि० स्यू० ] 
जमालुद्दीन हसन, सुहम्मद २७७ 
ग्राम्य कल्पद्रम, अनु० वशीघर, ररा स० इलाहाबाद, १८५९ 
७८ पु० 
उदू : किताव-ए-दालात-ए-दीहि 
[ ब्रि० स्‍्थू० | 
--. रेरा स० इलाहाबाद, १८६३ ५८ पृ० 


ज्रे हिन्दीके आदि मुदट्धित ग्न्‍्य 


जयगोपाल दास २०८ 
तुलसी शब्दार्थ प्रकाश बनारस, हिन्दी सुल्ताना प्रेस, १८६९ 
१४४ पृ० 
लीथो ज्योतिष सम्बन्धी उक्तियों सहित पद्मात्मक रचना 

[ गो० सम्मह, त्रि० म्यू ] 

जयद॒त्त २७६ 

गोपीचन्द कुमाऊं, नेनीताल प्रेस, १८६९ ७४ पु० 
[ तासी ] 
जयनारायण मिश्र २८० 


नीति शिक्षा वर्ण परिचय, भाग १ काशी ग्रन्थकार, १८६८ 
[ ना० प्र० समा ] 


जयशकर २८१ 
व्यजन प्रकार, भाग १ बागरा, १८६७ ३४ पृ० 
[ ६० ऑफिस |] 
जलाल अलदीन तबातवाई २८२ 
नीति मार्तत. बलरामपुर, १८६९ १६६ पु० 
'फ़ारसी तोकियात-ए-किसरवी? से अनूदित 
[ इ० ऑफिस ] 
जसवतसिह, महाराज, १६२६-१६७४८ श्८३ 
भाषा भूषण--लुप्तोपमा विलास उपमा सग्रह सहित, टीका० होर- 
चन्द कानजी बम्बई, १८६६ १५, १२३ पृ० 
भूमिका ओर टोका गुजराती भाषा में 
[ व्रि० स्यू० ] 
जानकी प्रसाद २८० 
युक्ति रामायण--घधनीराम को टीका, बनारस, बनारस अखबार 
छापाखाना, १८५२९ १६७ पृ०, ३०% ?७ से० ( पत्राकार ) 


'इंश्वरीनारायण सिंह की शआाया से गोविन्द रउुनाथ वबत्ते ने अपने बनारस 
खाने में रामलाल मुतसंद्दीसे लिखाकर छुपवाया? 
[ रा० ग्रन्था० ] 


शिवप्रसाद युग ज३ 


जानको प्रसाद २८५ 
भगवती विनय. लखनऊ, १८६८, २८ पु० 
[ दइृ० ऑॉफिस ] 
२८६ 
जानकोप्रसाद 'रसिकेश', १८४४- 


काग्य सुधाकर, सम्पा० रघुनाथ प्रसाद अहमदाबाद, यूनाइटेड 
ब्रिटिग प्रस, १८६६ १४७ पृ०, २४५ से० 


ले० कनक भवन, अयोध्याके महन्त थे 
[ ना० प्र ० सभा | 


जॉनसन, विकियम एफू०, १८३८०-- र८७ 


गुरु परीक्षा. लुधियाना, मिशन प्रेस, १८७० ४८ पृ० 
[ द्ू० ऑफिस | 


जाहरसिंह रेप 
श्रीकृष्ण फागा आगरा, १८६० १६ १० 
लीथो. काव्य 
[ ब्रि० म्यू० | 
जीवनलछाल २८९ 
सुगम बोध बनारस, १८६९ ४५ पु० ६ पन्नाकार ) 
भारतीय दर्शन 
[ इ० ऑफिस | 
जेकरणलाल २३० 


सतनाम भापा लखनऊ, १८६८ ८ पु० 
फ़ारसी लिपि आर हिन्दुस्तानी भाषा में विषएु सहस्तननाम 
सोरावरमल ( नागपुर के ) २६१ 
( श्री ) शनैश्चरजी की कथा बम्बई, १८६५ १८ पृ० 
लीथो 


७४ हिन्दीके आदि मुद्धित अन्य 


जोरावरमर ( नागपुर के ) २९२ 
श्नेश्चर कथा आगरा, १८६० और १८७० ४० पु० 

[ ड० ऑफिस ] 

जशानमाला २३३ 


आगरा, १८६७ ७९ पु० 
वम्बई, १८६८ ७२ पृ० 
दिल्‍ली, १८६८ ३८ पु० 
सत्तिप्त रूपमें गीता का भावार्थ 


[ इ० ऑफिस |] 

ज्वालाप्रसाद भमागव २६४ 
जुगराफिया जिला आागरे का बागरा, १८६८ २४ पृ० 

[ इ० ऑफिस ] 

ज्वालाप्रसाद, भुन्शी २९५ 


अचलेश्वर स्तोत्र, बुलन्दशहर, १८६९ ८ पृ० 
[ इ० ऑफिस ] 
ज्वालास्वरूप २९६ 
रुद्र पिगल बुलन्दशहर, शिवप्रसाद, १८६९ 
२५९७ 
रुद्र शतक बुलन्दशहर, शिवप्रमाद, १८६८ ४४ पु० 
[ ० ऑफिस ] 
झूमकलाल, लाका २६८ 
नवसर विहार गोरसप्र, गया प्रमाद वृक्सेलर, १८६७ 
[ ना० प्र० सभा ] 
टकर, चालटे ( मिस ) २९० 
मेंले की कहानी, अनु० प्रियनाघ मिश्र बनारस, 2१८५६ ४७ पृ० 
अगरेज़ी 'द फ्रअर' 
[ प्रि० स्थृ० ] 


3 


शिवधसाद युग 


दकर 


टाटे 


पड 


चालटि ( मिस्र ) ३०० 


अरुणोदय इगलिस्तान में,अनु० ए० रुडॉल्फ लुदेहाने, के मिदन प्रेस 


में अमेरिकन टराकट सुसैअटी के छिए पादरी वीरी याहिब के यत्त 
से छापा गया, १८७० ९५ पृ०, १८ से० 


अगरेज़ी 'द डे ब्रेक इन मिटेन! 
[ ना० भ्र० समा, त्रि० स्यू०, ६० ऑ फ़िस ] 
३०१ 
कल विद्योदाहरण, अनु ० कुजबिहारी लाल, 
तासी द्वारा (१० १५ ) यु० के प्रेस में होने की सूचना 
३०२ 
गणित निदान, अनु० मोहनलाल, आगरा, १८५४. ६, 
१९४६९ पृ० 
ले० का नाम तासी ( १० २२४ ) के अनुसार 
| इ० ऑफिस ] 
३०३ 
रेखामिति तत्व, अनु० कुजबिहारी लाल आगरा, सिकन्दरा ऑॉर्फेन 
नस, १८५४ १२२ पु० 
[ ना० प्र० सभा | 
न. श्ास इलाहाबाद, १८६१ १३९ पु० 
[ श्रि० स्यू० | 
३०४ 
लघु त्रिकोण मिति, अनु० कुजबिहारी छाल आगरा, ऑफन 
भेस, ९८५५ ६८ पु० 
“>-+ . रेरा स७०, इलाहाबाद, १८६० 
[ ३० ऑफिस ] 
३२०४ 
सुलभ वीज गणित, अनु० कुजबिहारों छाल आगरा, १८५४ 
२, १०७ पु० 


[ ४० ऑफिस ] 


हिन्दीके भादि सुद्धित ग्रन्थ 


“» रेरास० इलाहाव्ाद, १८६० २, १३९ पृ० 
[ श्रि० स्यू० | 
टॉड, डी० डी० जेम्ख ३०६६ 


शिक्षा मजरी, अनु० वशोवर, २ भाग इलाहाबाद, १८५९-६० 
“+ रेरास० आगरा, १८६४ 
प्रथम स० की तिथि 25० ओर फ्निम ने ६८६०-६८ दी है | 
[ त्रि० स्थू० | 
ब्रा स० इलाहाबाद, गवनमेण्ट प्रेस, १८६८ ३८ प्‌० २२ से० 
[ गोस्वामी खम्रह ] 
यह सी० सी० फिक ऊत हिन्दुस्तानी म० ताली मुनक्षफन' का अनुवाद 


टॉमलिन्सन, घपुल० ३०७ 


खगोल विनोद, अनु० कुजविहारी लाल सड़कों, 2८५१ २२१२ पृ० 
“ऋ मरंडको, १८०५६ ३, शर२ पृ० 
तासी के अनुसार राक्रियेशन्स इन ऐस्ट्रॉनेमी'का अनु० इसी आधार पर ले० 
का नाम म्यू० ने अनुवादक में प्रविष्टि टी हैँ 

[ त्रि० स्थू० | 


धॉग्पसन, जे० टी० ३०८ 


डिक्शनरी इन हिन्दी एण्ट इगलिय. कलकत्ता, 2८८६ 
-- रेरा स० कलकत्ता, मस्कृत प्रेस, १८६२ ८, ८९८ पृ०, 


२४५ से० 
| ब[० प्र-३१० ] 
टाॉकरतास, प० 8:68 
गणित प्रश्नावली बनारस, १८६८ “८८पृ० 
[ नामी ] 
टाॉकरदास ( अजमेर के ) ३१० 
शामचन्द्र जो वी बाहमासी आगरा, १८६९ ८ पृ० 
[ 2० ऑफिस ] 
शिवप्रसाद युग 3 


८ 


डीफो, डेनिएल ३११ 


रॉबिन्सन क्रूमो का इतिहास, अनु० बद्रीछाल काशी, मेडीकल 
कॉलेज हॉल प्रेस, १८६०. ४५५ पृ०, १९ से० 
३००० प्रतियाँ यह उदू और रोमन लिपि में भी छुपा. उस समय की उ० प्र० 
सरकार ने स्कूलों के लिए इसे ख़रीदा था 

[ गोस्वामी संग्रह, ब्रि० स्यू०, ना० प्र० सभा ] 


डामसर ३२१२ 
ए ट्रेक्ट ऑन हार्ट बम्बई, लेखक, १८६७ 

[ माता० ] 

ताराचन्द शास्त्री, पं ० ३१३ 


स्त्री धर्म सप्रह सपूर्ण वेद पुराण धर्मशास्त्र के प्रमाणों से सम्मह 
किया और बाबू कालीचरण ने भाषा को सोधा बरेली, रुहेलखण्ड 
लिटरेरी सोसाइटी के छापेखाने में, १८६८ ८० पृ०, २२५ से० 
लीथो 

[ ना० प्र० सभा ] 


तारादत्त ( जिला इंस्पैक्टर ) ३१४ 
भूगोल कूर्माचहल --, मतबञ हिन्दू लिथोग्राफिक प्रिस, १८६०. 
६४ पुृ० » रे से० 


[ गोस्वामी संग्रह ] 


तुकाराम ३१५७ 


( अथ ) प्रहलाद चरित्र प्रारम्भ बम्बई, १८६६ ४३ पृ० 
लीथो 


[ त्रि० स्यू० ] 
तुलसीदास, १५८९-१६८० ? ३१६ 
कवित्त रामायन काशी, गनेश छापेखाना, १८५० ६४ पृ०, 
२७५ से० 
लीथो द्वाथ का कारात्त १६०७ वि० 
[ रा» ग्रन्था० ] 


५८ हिन्दीके आदि मुठ्रित अ्न्‍्थ 


तुछसीदास, १५८९-१६८० ? ३१७ 
कवित्त रामायण वतारस, गोपीनाथ पाठक के मुद्रणालय मे 
( लाइट प्रेस ) १८६४ २? ५६ पृ० 


लीथों 
[ व्रि० भ्यू० ] 


३१८ 
कवित्त रामायण आगरा, १८७० ५६ पु० 
[ ह० ऑफिस ] 
३१९ 
गोतावली बनारस, दिवाकर छापाखाना, १८६२ ११८ पृ०, 


२६ से ० 


लीथी 
[ ना० प्र० सभा ] 


३२० 
कृष्ण गीतावडी बनारस, लिथोग्राफिक प्रेस, १८६७ 
| ना० प्र० सभा | 
३२१ 
कृष्णावली--राम सगुनावली, सम्पा० महदेव भट्ट बनारस, राम- 


कुमार यन्त्राल्य ( बुलानाला पर ), १८६७ २९ पु०, २६ स॒० 
[ ना० प्र ० समा ] 


8२२ 


गीतावली बनारस, चन्द्रशेखर प्रस, १८६७ 
[ ना० प्र० सभा ] 


ज्ट 


कद 


गीतावली कलकत्ता, इन्द्रनारायण घोपाल, १८६८ 
[ 8० ऑफिस ] 


हि" 
छा 


शा 


हरे 


गीतावली सटोक, टीका० हरिहर प्रसाद बनारस, छाटट प्रस, 


१८६९ २७४ १०, २२ से० 
[ ना० ध्र० समा ] 


+» 7 


शिवप्रसाद युम 


तुलसादास 44 


छघ्प 


गीतावली तुलसीदास लखनऊ, १८७० ? ११५९ पु० 
लीथी ; 


[ ब्वि० म्यू० | 
३२६ 
दोहावली बनारस, केदार प्रभाकर छापाखाना, १८५९ ३९ पु० 
२६ से० ह 
लीथोी 
[ ना० प्र० सभा | 
_े बवेतारस, १८६१ ५३ पृ० 
[ त्रि० म्यू० | 
३२७ 
दोहावली रामायण आगरा, जहांगीर खाँ, १८६८ ६८ पृ० 
| इ० ऑफिस | 
३२८ 


दोहावली, सम्पा० ईशानचन्द्र विश्वास, सशो० कंलासचन्द्र चक्रवर्त्ती 
मंमनसिह, विज्ञापनी यन्त्र, १८६८ २६ प०, १८ से० 
वंगला लिपिमें बगाब्द १२६४ 

[ रा० ग्रन्था० | 


ह ३२५९ 
जानकी मगल आगरा, १८६० १५ प० 
लीयो न्‍ 
[ प्रि० स्‍्यू० ] 
“-- . दिल्ली, हुसेनी प्रेस, १८६७ 
[ ० ऑफिस ] 
३३० 


( चुलसोकृत ) पचरतन, मसम्पा० प० दुर्गाप्रसाद बनारस, १८६४ 
8.५ पु० 
ल थी जानकी०, वरवे, नहद्धू, वराग्य सदीपनी, उम्रा ममल (पा० मगल] 


[ श्रि० स्थू० ] 


हिन्दीक आदि मुटित ग्रन्थ 


पुरूसीदास ३२१ 
रामगीतावछी काशी, चन्द्रमेखर छापाखाना, १८६६ 
(१९२३ वि० ) १३२ पृ०, १९ से० 


लीयो लिपिकार भगवानदत्त उपाव्याय 
[ सम्मेलन | 


तुलसीकृत रामायण साता काड सपूण ३३२ 
रिश्ा72ए990॥ 09 7एाौंहव795 वाराणसी कम्पनी के प० बद्रीलाल 
ने शोध काश्मीरी यत्राल्य में छपवाई रामघाट पर शिवप्रसाद 
पण्डितके छापेखाने में या कम्पनी को पाठ्णालामे मिलेगी 
( १९०५ वि० ) १८४५ ई० स्वतन्त्र पुष्ठाकन 
लीथी. द्वायका कागज श्रेगरेजी कागज़ पर भा पा 


फो वि का की प्रति पर काला स्याहीसे हाथ से लिणा ह कि ३) रु० में 
खरीदी गई ओर चमटे की जिल्द पर व्यय रु० (-९३-१० हुआ 


[ रा० ग्रन्था० | 


रेघे३े 
रामायण आगरा, १८४५९ 

३२४ 
“-, आगरा, १८५२ 

3३०८ 
-- अरबी लिपि मे मेग्ठ, १८५०२ 

रेद६ 
--. मेरठ, १८५४ 

बे35 


मप्तकाण्ड रामायण ग्रन्य. करकक्‍ना, क्षाादय सागर यन्त्र 

( रामदयाल भगत ), ?८०२ (?१“०८वत्रि० ) “>> पृ०, 

२६ मे० ( स्वतन्न पृष्ठावन ) 

[ रा? थन्‍्था० | 
ट 


है 


शिवप्रसाद युग 


तुऊसीदास ३३८ 


दर 


“7 मानस दीपिका नामक । रामायण की टीका० श्री रघुनाथ दास 
वेष्णव करके विरचित बाबू साहिब प्रसिद्धनारायण सिंह बहादुर 
के अज्ञानुसार भाषा बोली मे छापी गई काशी पुरी, राजा बाजार 
की नई टकसाल घरमे रिकार्डर समाचार पत्र के छापाखाने मे वास 
साहिब के द्वारा से छापी गई, १८५३ ४, ३५ पु०, ३६५ से० 
लीथो शीषक ४० टाइप मुद्रित एक पृ० गलतनामा १८३५ ६० भी देखिये, 
[ ना० प्र० सभा ] 
३३९ 
हउामायग सात काण्ड वाक्य बिलरी समेत कलकत्ता, स्कूल बुक 
सोमाइटी मिशनरी प्रेसमे छपी, १८५६ काण्ड क्रम से पु० 
पझ्या० ७८, ६४, १७, ८, १३, ३६, ३४ पृ० १० पृ० कोश 
३०से० 
मधुसद़न पडित और जगन्नाथ सुकुल ने शोधकर छपाया रकूल बुक सो० के 
भधुयदन प० और फोटविलियम कालेज के जगन्नाथ ने कुछ अधिक ख्चकर 
हाथ से तिरसी और कई एक छापे की पुरानी पोधियों का पाठ मिलाय 


पादरी तामिस साहब के छापेखाने से छपवाया यह प्रति फो वि, का 
की है 


[ रा० अन्था० ] 


३४० 
तुलसीकृत रामायण, सम्पा० रामजसन, भाग २ बनारस, १८६२ 
२२० पृ० 

वाल और श्रयोध्या काए्ड 

[ श्रि० स्‍्यू० ] 

३४१ 

“रामायण बवम्बई, बापू हरशेठ देवेलकर, १८६३ ३२९ पु० 

[ आाण्ट ] 

३०७२ 


रामायण बलरामपुर, १८६३ 
[ ४० ऑफिस ] 
--. लखनऊ, १८३१ 
लोथो 
[ श्रि० स्थू० ] 


३४३ 


--( अथ तुलसीकृत ) रामायण वस्बई, १८६४ 


लीथो 
[ ब्रि० ग्यू ० ] 
“-. उखनऊ, ९८६८५ 
३४४ 
श्रीरामायणजी दिल्‍ली, १८६६ 
लोथी 
[ श्रि० स्थू० | 
३४४५, 


रामायणबटीका और शब्द सहित दिल्‍ली, १८६७, 


रामचरित मानस, सम्पा० संदल मिश्र १८६७ ? 


अब अप्राप्त, 
[ ना० प्र० सभा ] 
३४७ 
मसप्तकाण्ड रामायण कलकत्ता, इन्द्रनारायण घोष, १८६८ 
(_ माता» | 
३०८ 
रामायण दिल्‍ली, हसनी प्रेम, १८६८ 
[ माता० ] 
३४०६ 
--- मम्पा० सदासुखलाल, इलाहाबाद, नृरठ अवमार प्रेम, १८६९ 


[ ४० ऑफ्सि, नि० स्थू० ] 


२2+06 


-+ कलकत्ता, १८६१ ?०, ४८४ १० 
-५१॥ 


॥/ न ्ड धर चुत 
बम मान फत्हपुः के द ८ को तक पका चऔी पे 


0 4 
| हे 


भिवप्रसाद युग 


३०२ 
--" बनारस, १८६९ २८१, ६९ पृ० 


श्चरे 
रामायण आगरा, १८७० 

३५४ 
-- पटना, रामचन्द्र सह, १८७० 

३२२ 
“- वम्बई, गणपत क्ृष्णाजी प्रेस, १८७० ३९६ पु० 

[ आण्ट | 
३७५६ 


-- सम्पा० ज्वालाप्रसाद बुलन्दशहर, १८७० स्वतन्त्र पृष्ठाकन 
( काण्ड क्रमसे ) 
[ इ० ऑफिस |] 
३५०७ 
-- अयोध्याकाण्ड, आगरा, १८६७ १४० पु० 
[ इ० भा फिस्त | 
श्ध८ 
रमायन अजोध्याकाण्ड सटोका अथ रामायन परिचर्या परिशिष्ट प्रकाश 
श्रीयुत सीतारामीय हरिहर प्रसाद कृत बनारस, लाइट छापेखाने 
में गोपीनाथ पाठक ने मुद्रित किया, १८६८ ( सवत्‌ १९२५ ) 
२४० पु०, २४ से० 
[ शास्त्री संग्रह ] 
३५९ 
“-“ किप्किघाकाण्ड फनेहपुर, १८६८ १६ पु० 
[ इ० ऑफिस |] 


३६० 


[ इ० भॉफिस | 


हिन्दीफ भादि झुद्धित ग्रन्थ 


तुलसीदास 3६१ 
विनप्रपत्रिका, बनारस, गगोशग छापाखाना, १८५०० १५ 
पुृ०, २८ से० 


लीथों (६६०७ वि० ) 
[ रा० ग्रन्धा० | 


३६२ 
“-  बनारम, २८०४ ४२ प० 
३६३ 
विनयपश्चिका सतिलक कृत क्षितिपाल शिवप्रकाश सिह बनागसस, 


टीकाकार, १८६४ ३७६ पृ० 


लीथो 
8 की 


“+. कलकत्ता, इन्द्रनारायण घोष, १८६९ १३९ पृ० 


सतसई बनारस, १८६९ ३३ पु० ३६५ 
[ ह० ऑफिस ] 


न्श) 


३६ 
हनुमान बाहक लखनऊ, १८६८ २० पृ० 
[ ० श्रोंफिस ] 


३६७ 


तुलसीदास ? 
रामचन्द्रजी की वारहमासी आगरा, १८६ 2६ पृ० 


पे 


-- ललितपर, १८७० ?६ प० 
[ इ० भॉफिस |] 


३५६ 


है। 


तुलसीदास महाराज 
गगा को क्या कानपर, १४ पृ ० 
[० ऑफ्मसि ] 
शिपप्रसाद युग ६ ० 


श्निया चरिन्र ओर पीर प्रीत की कहानियाँ ३६५९ 
मेरठ, छापाखाना दुरखशानी, ति० न० ४८ पृ०, २२.५ से० 
लीथो दस कद्दानियाँ 

[ रा० ग्रन्था० | 

थारेण्टन ३७० 


व्याज की पुस्तक ज़िसमें एक पाई से लेकर * पण्डित मुन्नालाल ने" 
अंगरेज़ी से उल्था किया आगरा, जॉन पार्क्स लेडली साहब के 
छापेखाने में छापी गयी, १८५४ स्वतन्त्र पृष्ठाकनन २१५ से० 


लीथो 


[ पण्ड्या संग्रह ] 

दत्तलाल ३२७१ 
बारहमासा आगरा, १८६९, २४ पृ० 

दयानन्द सरस्वती, १८२४-१ ८८३ ३७२ 


अथ शास्त्रार्थ, बनारस, मुनशी हरवशलाल की सहायता से गोपीनाथ 
पाठक ने सवत १९३६ बनारस, लाइट प्रेस, १८६९ 
४८ पृ०, २१ से० 


सस्कृत ओर हिन्दी में 
[ गोस्वामी संग्रह, कारमाइकेल | 
दरिया साहब ३७३ 
ज्ञान दीपिका बरेली, १८७० १६ पृ० 
[ वाष्ण॑य-आ० हिं० भूमिका | 
दस्तूर अमल-ए-फोजदारी ३७४ 
वलरामपुर, १८६३, १२ पृ० 
वलरामपुर तरिमिनल गाइइ का ध्न॒वाद, 


६६ हिन्दीके भादि सटित ग्रन्थ 


दम्तूर अमल-ए-माल ३७४ 
बलरामपुर, १८६२८ ६१० पृ० 


बलरामपुर खेन्यू गाइड का अनुवाद 
[ इ० ऑफिस ] 


न 


दानिएल मविध्यद्बवक्ता की पुस्तक, २७ 
लुदेहाना, [ प्रॉम्विटेरियन ) मिशन प्रेम, १८६३ ४३८ पृ० 


[ च्रि 0 स्यूण् ] 


दिग्धिजय सिह ३७७ 


अप्टयाम प्रकराथ॒ बलरामपुर, १८६३ २, २०८ पृ० 


दइनिक वच्तत्यों पर पचान्मक रचना 
[ इ० थो फिस ] 


“--+ नीति रत्नाकर बलरामपुर, १८६५ २६६ पु७० 


दीनदयारू गिरि, ११०२-१४ «८ ३७ 
अनुराग वाग ग्रन्य बनारस, सुवाकर यत्रालप, १८४६ ५१९ पृ० 
२३५ स० 
मुद्रक रामनाराय् तिवारी यन्त्रा० ऊे स्वामा देवप्रसाद गौड़ लीचा 

[ रा० ग्रन्धा ० ] 


३८० 


अनुगाग बाग बनारस, लाइट प्रेस (बाबू हरिश्चस्द्र को आान्ना से ), 


हक नल 
१८६८ ( १९२० वि० ) *८ पृ०, २४ से० 
[ कारमाइक्रेल ] 


३८१ 


अनुराग वाग जी जन्योक्ति कल्पद्रम बनारस, लाइड दप्रस, 


१८३3० १०३, ८४ पृ०, 
जाया 
[ गोम्दासी रूग्रह, 2० ऑफिस ] 


जझिचरप्रसाद युग कह 


दीनदयाल गिरि, १८०२-१८५८ श्पर 
अन्योक्ति कल्पद्र॒म बनारस, सुधाकर यन्त्राल्य, १८५७ 
४२ पृ०, २७५ से० 
लीयो, लिपिकार लद्धिमन चोन्रे,८ यन्त्रा० स्वामी देवी प्रसाद गोड़ 
[ रा० अन्था० | 


दीनदयाल, मुशी ३८३ 


विद्याशविति और कायस्थ धर्म आगरा, १८६९ १३२ पु० 
[ इ० ऑफिस | 


दुर्गाप्रसाद, पं० कि 
काशी माहात्म्;म बनारस, १८६७ ३९ पु० 

[ हू० ऑफ्स |] 

श८४ 


देवकति ( देवदत्त ) 
अष्टयाम बनारस, लाइट छापेखाने में बाबू हरिश्चन्द्र और बाबू 
गोकुलचन्द की आज्ञानुसार गोपीनाथ पाठक ने बहुत शोधिके छापा, 


१८६७ 
| शास्त्री सग्नह |] 


देवनागरी रोमन प्राइमर ३८६ 


देवनागरी और रोमन वण आरम्भ बरेली, १८६३ १५ पु० 
७ । व्रि० स्यू० ] 
देव स्वामी ( काष्ठ जिल्ना ) ३८७ 
अश्विनी कुमार विन्दु काशी, सुधाकर प्रेस, १८५४ ( १९११ 
वि० ) रर्‌ पृ०, २० स० 
लीयो 
३पघ्घ८ 
गया बिन्दु वाराणसी, सुधाकर थन्त्र में तिवाडो रत्नेदवर ने, १८०४ 
१२ पृ०, रे२ सं० 
लीथी 


ध्प् 


देव स्वामी ( काष्ट जिह्ना ) ३८५९ 
मथुरा बिन्दु काशी, लाइट प्रेस, १८६७ ३९ पृ०, २३ से० 
लीथी, शीर्षक १० टाइप मुद्रित 


रामरग काशी, १८६६ 

३६१ 
राम सुधा, बनारस, लाइट प्रेस *, १८६५ (१९२२ वि०) ८० पृ० 
२४ से० 
लीथो 

३०९२ 
रयाम रग॒ वनारस, लाइट प्रेस, १८६७ ६५ पु०, २३ से० 

३६३ 
श्याम लगन बनारस, लाइट प्रेस, १८६७ २७ पु०, २२ से० 
लीथो शीपक ४० टाइप मुद्रित 


39०4 


हनुमत बिन्ह वाराणसी, सुधाकर यन्प्रालय, १८५८ (१९११वि०), 


८ पु०, २१ सं० 
[ ना० प्र० सभा ] 
दृवोदयाल न 
देवकीति लखनऊ, १८६७, १३६ प० 
शिव पावती सम्बन्धी भजन | 
[ ४० ऑफिस ] 
देवीदास ३६६ 
राजनीति अमृतसर, १८५२ ५२ पृ० 
पयात्मक रचना 
हु ६ १ 


5१ * 


देवीदीन 
भगोल जिला इटावा इटावा, ? ८६८ २८ प्‌ ० 
[ इ० भॉकिस ] 


शत 
त् 
श 


शित्रप्रसाद युग ६ ६ 


देवीप्रसाद १०८ 


ईइवरता निदर्शन अर्थात्‌ ईएवर के भव्ति-भाव का वर्णन, अनु० 
अीलाल और वशीधर, आगरा, सिकन्दरे के छापेखानेमे, १८५८, 


३५ पु०, २२ से० 
३००० प्रतियों ेु 
[ कारमाइकेल | 
““« इलाहाबाद, १८६७, २२ पुृ० 
'मजहर-ए-कुदरत” से, 
[ हृ० ऑफिस | 
३६५९ 
दुर्गाचालीसा फतेहगढ, १८६९. ८ पु० 
[ इ० ऑफिस ] 
देवीसिह ४०० 
गोपियों के विरह की बारहमाती, आगरा, १८७० ८ पृ० 
[ ६० ऑफिस | 
दोहों का समूह ४०१ 
बनारस, १८७० ८ पु० 
[ 6० ऑफिस | 
द्वारका दास ४०२ 
गौरो मगल आगरा, १८४९ १४ पृ० 
काब्य हे 
[ द्ृ्०आां फिसि ] 
धर्म पुस्तक के आदि भाग में लिखा हुआ खीष्ट का समाचार ४०३ 
इलाहाबाद, एन० सी० ऑर्फन प्रेस, १८६६ ५९ पृ०, १६ से० 
५००० प्रतियोँ 
[ ना० प्र ० सभा ] 
बम पुस्तकों में से गीतों की पुस्तक ४०४ 


लुदेहाना, मिथ्नन प्रेस, १८६७. २४० पृ० 
[ ब्रि० स्थू० |] 


७6 हिन्दीक आदि सुटित झन्य 


धर्माधमम परीक्षा पत्र ४०४ 
अर्थात्‌ अनेक हिन्दू पण्डितों का एक खिष्टान पादरो के संग पत्र द्वारा 
विवाद हलन्दत, रिलीजस ट्रेैडट सोसाइटो, १८६१ १७६ १० 
२० ५ सै० 

| गा० प्र० सभा, पडया सभ्रह | 


-“+ लुधियाना, १८६८ ६, २५० पु० 


[ इृ० ऑफिस | 

धार के रार्जों की वसार ४०६ 
इन्दोर, १८५० ४८ पु० 

[ इ० ऑफिस |] 

३०५७ 


भ्रुवदास 
वृन्दावन शतक दिल्‍ली, १८६५ ? 
[ 8० ऑफिस ] 


ननन्‍्दटास 3०४ 
अनेकार्थ बनारस, गणेश यन्त्रालय, १८६०, १०, १५, ३ पृ० 
२४ से० 


नाममाला और नसीहतनामा सद्दित 
[ ध्रि० भ्यू०, ना० प्र० सभा ] 


है0९% 


अनेकार्थ मोर नाममाला बनारस, लाइट प्रेस, १८६५ (१९२२ वि०) 
२२ पृ०, २२ से० 
[ पग्ठ्या सम्रह ] 

2१० 
प्रजभापा काव्य संग्रह, अक एक--मानमजरों नाममाशा ओर 
अनेकार्य मजरी नाममाला यह कोश महाकवि नाददास ये यनाये, 
कवि होराचद कानडीने घोधर्क प्रथमावन्ति दब, गाएपन 


शवप्रसाद युग ७१ 


कृष्णाजीकें मुदा छापाखाना में छपाई, १८६३ ( १९२० सवत, 
शके १७८५ ) ५४ पृ०, २२ से० 


गुजराती भाषा में दो ए० भूमिका 
[ एशि० सोसा० | 


नन्दोत्सव के पद ४११ 
मथुरा, मुम्बे उलउलम प्रेस, १८६९ 
लीथो  अष्टछाप के कृवियों के पद 
[ ज० चतुवंदी ] 


नन्‍हूंछाल ( जबलूपुरवासी ) ४१२ 
लावनी नवीन बिलास पहला भाग, देहहली, मतबअ फोक काशी, 
वमूजिव कानून विसवें २० सन्‌ ४७ के रजिस्टरी कर दी गई हैं, 
( प्रकाशन वर्ष ? ) १०४ पृ०, २४ से० 


लीथो 
[ पण्ड्या सम्रह ] 
नजीर अली, मुहम्मद ४१३ 
भारत वृत्तावली आगरा, नूरुल इल्म प्रेस, १८६८ 
[ माता० ] 
नया काशी खण्ड ४१४ 


बनारस, १८६० ८, २११, ६ पु० 
परिशिष्ट में सितारेहिन्द कृत भू० हस्वामलक, पिथ्केन टापू निवासियों का 
वर्णन ओर मिशन सस्थाश्नों का परिचय स्वप्न शैली में ईसाई धर्म द्वारा 
उसति को ऋआाँकी 
[ इ० जो फिस, थ्रि० स्थू० | 
नरह रिदास ४१५ 
“जानोपदेश प्रारम्भ, उम्रा-माहेश्वर सवाद और अष्टक माणिक 
प्रभ बन्बई, १८६२ १६ पृ० 


[ श्रि० स्यू० | 


ऊरे हिन्दीक्े भादि मुद्धित ग्रन्थ 


नरोत्तमदास ४१६ 
सुदामा चरित्र फतेहपुर, १८६८ २४ पु० 
णे आगरा, १८६९, १८७० ३२ पु० 
| 8० ऑफिस ] 
नवरतन ४१७ 
बनारस, १८६५ 


नो लोकप्रिय कविताएँ, 
[ त्रि० भय ० ] 


नवलूदास ४१८ 
मन प्रमोद फरतेहगढ़, १८६८ ८ पृ० 


शिक्षाप्रद पदावली 
[| हृु० जो फिस ] 


नवलराय ४१० 
प्रेम इलाहाबाद, इण्डियन प्रम, १८७० 

| माता० ] 

ढऐ२० 


नवीनचन्द्र राय, १८5३७-१८९० 
आचारादर्श अर्थात्‌ ब्राह्म स्मृति हिन्दू वच्चीय प्राह्मण के निमितत 


लाहोर, १८६२ २८ १० 
[ ब्रि० स्यू० ] 


४२१ 


सरल व्याकरण मस्कृत का हिन्दी भाषा में लाहौर, ?८६५ 


४, ४० प्‌ृ० 
[ ४० भॉफ्सि ] 
--. रश्रास० ? लाहौर, 2१८७४०-७२ 
२ भागों में भाग ?, भगवानदाम द्वारा सशोधित 
[ त्रि० ब्यू० ] 
3३ 


शिवप्रसाद युग 
२० 


नवीनचन्द्र राय, १८३७-१ र६० ४२२ 
नवीन चन्द्रोदय अर्थात्‌ हिन्दी भाषा का व्याकरण लाहौर, 
१८६८ २, ८४, २२ पृ० 

[ त्रि० स्थू० | 
“" लाहौर, १८६९ ७२ पृ० 


लीथो पजाव बि० थि० की प्रॉफ़िशियेन्सी झोर हाई प्रॉफ़ि० परीक्षाश्रों के 
लिए हिन्दी तत्सम शब्दों पर विचार करने वाली प्रथम पुरतक--दे० 
किशोरीदास वाजपेयी कृत शब्दानुशासन, पृ० ४ 


[ इ० ऑफिस ] 


४२३ 
लच््मी सरस्वती संवाद लाहौर, १८६९ २० पु० 
दो महिलाओं की स्त्री-का्तंव्य सम्बन्धी चर्चा 
[ इ््० ऑफिस | 
४२४ 
विधवा विवाह व्यवस्था लाहौर, मित्र विलास यन्त्र, १८९९ 
( १९२६ ) ४७ पु०, २३ से० 


लीथो,  'घान विस्तारिणी सभा के निमित्त ईश्वरचन्द्र वियासागर के गर््थों 
का सार ले! 


[ गोस्वामी संग्मह ] 


४१८ 
शब्दोच्चारण लाहौर, १८७० २४ पु० 
हि [ इ० ऑफिस |] 
नागरीदास ४२६ 
इक चमन व॒ुन्दावन, राघाच”ण गोस्वामी, १८७० 
| माता० ] 
नाथूराम १२७ 


दिन्यावलोी काशी, राइट प्रेम, 7८६८ 
[ सा० प्र० गस्पसा 


पे 


ताथूराम तिछकचन्द, सपा० ४२८ 


पुष्टिमार्गीय वैष्णव भागवतन अष्टसक्लान कृतोन पद-मार्ग तथा 
गोवर्दे्ध लीला अने दान लीला वम्बई, मम्पादक, १८६८ 


9० पृ० 
[ ज़ञ० चतुवंदी, तासी ] 
नानकटेब 333 
नानक विनय, बनारस, १८६९, ३३ पु० 
[ इ० ऑफिस ] 
४३० 


नामाटास 
भक्‍तमाल सटीक प्रारम्भ, प्रियादास की टोका सहित बनारस 
१८६६ १९३४ पृ० 
लाथा 
[ त्रि० म्थू ० ] 
8३१ 


भकक्‍्तमाल, अनु० हरिवध्शराय सोहना, मम्बा उलउलूम प्रेस, 


१८६७ ४०४ पृ० 
"5 १८७० ४०४ पृ० 
लाथों. लाला तुलसीराम की उदृ पुस्तक ते ज० चलुबदा के अनुसार प्रेस 


आर तुलसाराम लिखक ! 
[ इ० ऑफिस | 


शा 


नारायण ” ए्डे 


श्याम सगाई आगरा, १८६१ ८ पृ० 
लीथी 

[ श्रि० स्यृू० ] 
“--.. फनह्गए, 2८६८ १६१० 
लेसक का नाम नामी (६० २२० ) के अनुसार 
[इ० सॉफिस ] 


है] नी 


शिवप्रसाद युग 


नारायण पण्डित ४३३ 


७ 


हितोपदेश, अनु० बदरीलाल. मिर्जापुर, ऑर्फन स्कूल प्रेस, १८५१. 
६३२ पृ० २१ से 
[ ब्रि० स्यू ०; रा० अन्था० | 
४३४ 
राजनीति, ए कलेब्शन आँत्र हिन्दू एपोलोग्ज़, इन द ब्र॒जभाषा 
लूँगवेज, रिवाइज्ड एडीशन विद ए प्रीफेस, नोट्स ऐण्ड सप्लिमेण्टल 
सस्‍लॉसरी इलाहाबाद, प्रेस्बिटेरियन मिशन प्रस, १८५४ ८, 
१६७, २४ पु०, २३ से० 
फ़िदल् एडवर्ड हॉल कृत अग्रेज़ी भूमिका, टिपणी और कोश सहित 
[ रा० ग्रन्था० | 


४३०८ 


--.. बनारस, बनारस अखबार प्रेस, १८५४ ११० पृ०, 
२२ से० 

लीथो, लिखक रामज्ना भट्ट 

[ रा० अन्था० ] 

डे२६ 


--राजनोति या पच्चोपाख्यान, लल्लजी लालकवि कृत ब्रजभाषा 
सस्कृत का हिन्दों रूपान्तर बम्बई, १८५४ 


४३७ 


सस्कृत हितोपदेश चारो भाग और खडी बोली में उसका उन्था, 
अनु ० रामजसन बनारस, १८६६ २, २५५ पु० 


[ ब्रि० म्यू० ] 
2२८ 


हितोपदेश लाहौर, १८६७ ३ 


लॉ 
भ्न्ध 
9 | 


नयी क््त5 कृत 


धुस्गणी लिप में 
[इ० ऑफ्सि ] 


हिन्दी भादि मुद्धित प्रस्य 


नासक्ेत कथा साथ में गर्भगीता ओर नागलीला ४३९ 
लाहोर, १८६८ ४८, १५ पु० 
गुरुमुखी लिपि में 
[ इ० ऑफिस ] 
नित्य-कीतंत्त ४४० 
लखनऊ, नवलकिशोर प्रेस, १८६४ 


'रागकल्पद्रम' से श्रष्टद्धाप के कवियों की रचनाएँ-रागक्रम से 
[ ज० चतुच॑ंदी ] 


नियाजअली, मु ० ४४१ 
भारत वृत्तावली, ररा स०» आगरा, नूरुल इत्म प्रेस, १८६८ 
२० पृ० 
माता ० गुप्त ने नाम 'नजीरझली' दिया है उदृ से अनू० 
[ 80० ऑफिस ] 
४४२ 


गणितपाटी आगरा, १८६९ १०४ पु० 
[ ट० ऑफिस |] 


निश्चरूदास ४४६ 
विचारसागर वस्ब्ई, ग्रस्थ प्रकाश प्रेस, १८६२५ २६ से० 
४२१ पृ० 


वेदान्त सम्बन्धी पथवद्ध रचना 
[ एुद्चि ० सोसा० ] 


- वम्बई, १८६८ २३६ पृ० ह 
[ इृ० जॉफिस ] 
टेटेटं 

वृत्ति प्रभाकर वम्बई, हरिलिगु कादमी प्रस, (८६८ 
[ ग्रान्ट ] 


नीति कथा, भार १ ४3 


कलकत्ता, १८८४६ २४८४ १० 


शिवप्रसाद युग 


-- . बनारस, १८७० 


[ इ० आफिस ] 

नीति प्रदीप ४४६ 
३रा स>०ः बरेली, १८७० ६५ पु० 

[ इ० ऑफिस ] 

नीलकण्ठ शास्त्री गोरे ४४७ 


वेदान्त मत विचार खिष्ट मत सार 


मिर्जापुर, ऑर्फेन प्रेस, 


१८५४ ५९ पृ० 
[ ६० ऑफिस |] 


छे०प 


पट्‌ दर्शन दप्पण जिसमें न्याय आदिक छह दर्शनों का विचार 
किया हैं, ३ भाग, कलकत्ता, वैप्टिस्ट मिशन प्रेस, १८६० 


तास। (० १३७ ) ने लिखा हैं लिसकने ईसाई धर्म स्वाकार किया 
जि० १, में १५०7 पृ० ओर जि० २, में ?७६ पृ०.. फ़िटज़ एटवर्ट हॉलने 
2 वरिकाणाद) रिटपाशीणा ० गाए सातेप शरठ50०ुआट्सों 
०) 5(॥5 नाममे अनुवाद किया अंगरेज़ा में यदर पु० १८६२ में छपी 
'धाश/के एक पटितने लिखा है' 


नवाज ४४९ 


सकुन्तछा नाटक बनारस, लाइट प्रस, १८६८ १५४ पृ० 
लीयथो. यह काव्य छृति €ै। दे० नमदस्‍्वर चनतुबदी सम्यादित, परिमल 
प्रदाशन, प्रयाग से १६४८८ में मुद्रित सझन्चला नावक 


[ श्रि० स्थू० | 


मेन सुर २५० 


सु 
ननसुस 
“5 गागरा, १८८७० २४ प०७० 
“+ दिल्ली, १८७० २४ पु० 


नानिन्वराय 
कथा सतनारायण मेरठ, १८६४ 


न्यूटन, जॉन, १८ १०--- 


[| इ० ऑफिस ] 


?५२१ 


[ तासी ] 


२४०२ 


धर्मसार, ४ भाग, उृधियाना, मिशन प्रेस, १८६५ ४४ पृ० 


१८ से० 


“+“ रे भाग लुधियाना, १८७०, 


पयात्मक रचना 


राम परीक्षा लुधियाना, मिश्वन प्रेस, १८६७ 


प्रथम पाप का वर्ण उधियाना, मिशन 


3२ पु० 


मु॒वित अर्थी की प्रात. लुधियाना, मिश्नन प्रेस, 


गेल की टिकट. टथियाना, मिशन प्रस 


एस्ात्मक रचना 


जिपप्रलाट युग 


[ गोस्वामी सम्मह, त्रि० म्यू० | 


[ ६० आफिस ] 
३०३ 


२८ पृ० 


बज 
प्रस, :८'०० 


सर मम पाक 


आगरा, १८४६-४७, 


अधम्लयार्ाफकक0, 


बनारस, १८७० 


नीति प्रदीप 


रेरा स>»ः. वरेली, १८७० ६५ पु० 


नीलकण्ठ शास्त्री गोरे 


वेदान्त मत विचार खिष्ट मत्त सार 
६८५४ ५९ पृ० 


[ इ० आफिस ] 


3३४६ 


[ इ० ऑफिस ] 


३४७ 


मिर्जापुर, ऑर्फन प्रेस, 


[ इ० ऑफिस | 


9४७५८ 


पट्‌ दर्शन दप्पंण जिसमें न्याय आदिक छह दर्शनो का विचार 


किया है, ३ भाग. 


कलकत्ता, वेप्टिस्ट मिश्ञन प्रेस, १८६० 


तासा ( (० १३७ ) ने लिखा है लिखकने ईसाई धर्म स्वीकार किया 


जि० १, में १५२ एृ० ओर जि० २, में १७६ पु० 


फ़िदण एडवर्ट हॉलने 


री. रिावणारों रिटापाशपऑ0त7 ० 460 मशातवेप् 97705077८ट7/ 


59४07 नामसे श्रनुवाद किया 

'काशीके एक पटितने लिखा है 
नंचाज 

सकुन्तला नाटक बनारस, लाइट प्रेस, १८६४ 
लीथो 
प्रकाशन, प्रयाग से १६४६ में मुद्रित सकुन्तला नाटक 


नेन सुरय 
वेच महोत्सव प्रन्ध 
प्यात्मक रचना 


खंगरेजी में यह पु० १८६२ में छपी 


४४५ 
११४ पृ० 


यह काव्य कृति है। दे० नमदेश्वर चलुबदी सम्पादित, परिमल 


[ त्रि० स्थू० ] 


ढ४,० 


[ त्रि० न्यू ० | 


हिन्दीके ज्ादि मुद्रित अन्य 


मु 
नेनसुस 

““« आगरा, १८७० २४ पृ० 
“पाप दिल्‍ली, १८७० २४८ पु० 

[ इ० ऑफिस ] 

नानिन्वराय ४५१ 
कथा सतनारायण मेरठ, १८६४ 

[ तासी |] 

न्यूटन, जॉन, १८ १०-- ४५२ 

धर्मतार, ४ भाग, लुधियाना, मिश्नन प्रेस, १८६५ ४४ पृ० 


१८ से० 
[ गोस्वामी सम्मह, ब्नि० म्यू० ] 


“+ रे भाग लुणियाना, १८७०, २३ पृ० 


पयात्मक रचना 
[ इ० जो फ्सि ] 


४०१३ 


राम परीक्षा लुधियाना, मिशन प्रेस, १८६७ २८ पृ० 


प्रथम पाप का वर्णन टघधियाना, मिश्रन प्रेस, १८०० 


३० प० 
|] 


मवित अर्थी वी प्रार्था हरधियाना, मिश्वन प्रेम, १८.० ४ १० 


गेल की दिवेद. उधियाना, मिशन 


एटान्सक रखना 


जियप्रसाट ये 


पंचांग ३५७ 


जंत्री १८५१ आगरा, १८५१ ९६३ पृ० 
“ (१८५५. कानपुर, १८५५ २४ पु० 
“+ १८६४ आगरा, १८६४ २७ पृ० 
“+ज १८६९ आगरा, १८६९ २८ पृ० 
“5आै. १८७० कानपुर, १८६९ १६ पृ० 


४५८ 
पचाग-- १८६३ कानपुर, दर मतवय आसफी “'पत्रा छपा 
१८६३ १४ पु० 
लीथी 

[ श्रि० म्यू ० | 
( आदश ) पचाग -- १८६६ काशी, १८६६ १६ पृ० 
( सस्कृत-हिन्दी में ) 
लीथी, 


पैचांग-- १८६८ आगरा, १८६८ ३२ पृ० 
“ज “१८६८ लखनऊ, १८६८ ३२ पृ० 
“-+5 --7 १८६८ लाहोर, १८६८ १३२ पु० 


तासी ( पृ० ७५ ) ने आगरा से १८४७ भर श्न्ठौर से १८४४ के प्रकाशित 
पचाग का उल्लेख किया है । 


यज्न शतवापषिकी 5 ४४५५९ 


सन्‌ १८०० से सन्‌ १८९४ तक की बावू हरिप्रसन्न बनर्जी ओर 
पाण्डेय दुर्गाप्रसाद की सहायता से गौरी प्रेस में मद्वित हुई 
सन्‌ १८६७ ई०. १ पु० 
लीथो, “कापी लिसी दरर्गाप्रसाद पाण्डेय ने ? 

[ ना० प्र० समा ] 


पटवारियों के हिसाव रखने की पुस्तक ४६० 


४ भाग बागरा, आगरा स्कूल बुक प्रेस, १८४६-४८ 
[ नाठ ध्र० ससा ] 


6 शिन्‍्दीके आदि सुटित मनन्‍्थ 


पर्वारियों के हिसाव की पुस्तक ३६१ 
हिन्दी भापा में, ४ भाग रूखनऊ, मतवे मनज्ञी निवल क्िमोर मे 
छापी गई, २१८६० २१ से० 


लीयथो 
[ कारमाइकेल | 
पतितदास ४६२ 
गृप्तगीता लखनऊ, १८६८ ६३२ पृ० 
[६० ऑरपिस ] 
पद्म भागवत ४६३ 
रुविमणी मंगल दिल्‍ली, हिन्दू प्रेस, १८६७ ८० पृ० 
है [ माता० ] 
“- दिल्ली, १८७० 
[ त्रि० ग्यू० ] 
४२६४ 


पदाथ विद्यासार, २रा स० 
बनु० वशीवर कलवत्ता, म्कूठ बुक सोसाइटी, 22८६ १०६ पृ०, 
एनिमेण्टु्स आँव नेचुरल फिला्मेफ़ी और नेचुरल टिग्टा! वा अनुगद 

ला स० ८४८४2 
[ ना० प्र० समा, ड़० भॉफ्सि ] 
2६७ 


--» अनुवादक विजयशकर .. लखनऊ, नवलजिशोर शिद्ायत्र, 
१८६५ ७० पृ०, २३४५ से०, मचित्र 
लीथोी.. हिल्म एनलगियात से 

[ ना० प्र० सभा, रा० प्रन्था०, श्रि० ग्यू८ ] 


पद्मावर, १७४३-९१ प्र ई २६६ 


पदमानाण . बनारस, वाराणमी सरकृत सस्ता ये, १८-५८ ( १९२३ 

मिली दज्ग प्येप्द सुद्दी २? बृहस्पति ) ८४ प्‌ृ०, २३ मे» 

[ शास्त्री संप्रष् 

शिवप्रस्थद युग मी 
रे 


पंचांग ३५७ 


यजन्न 


जत्री १८५१ आगरा, १८५१ १३ पु० 
“5 १८५५ कानपुर, १८५५ २४ पृ० 
“5 १८६४ आगरा, १८६४ २७ पु० 
“: १८६९ आगरा, १८६९ २८ पु० 
“ ऊ>. १८७० कानपुर, १८६९ १६ पु० 


४४८ 
पचाग--- १८६३ कानपुर, दर मतवय आसफो "पत्रा छपा 
१८६३ १४ पु० 
लीथो, 

[ ब्रि० स्थू ० | 


( आदर्श ) पचाग -- १८६६ काशी, १८६६ १६ पृ० 
( सस्कृत-हिन्दी में ) 
लीथो 
परचांग-- १८६८ आगरा, १८६८ ३२ पृ० 
“5 5 । १८६८ लखनऊ, १८६८ ३२ पु० 
“-. -+ १८६८ लाहोर, १८६८ ३२ पु० 
तामी ( प० ७५ ) ने भागरा से १८४७ भ्रोर इन्दौर से १८४६ के प्रकाशित 
पचाग का उल्लेख किया है । 
शतवाषिकी ४४९ 
सन्‌ १८०० से सन्‌ १८९४ तक की वावूृ हरिप्रमन्न बनर्जी और 
पाण्डेय दुर्गाप्रसाद की सहायता से गोरी प्रेस में मृद्रित हुई 
सन्‌ १८६७ ६० ३ पृ० 
लीथो, 'कापी लिखी दुर्गोप्रसाद पाण्डेय ने ? 

| ना० प्र० सभा | 


पदवारियों के हिसाव रखने की पुस्तक ४६० 


४ भाग आगरा, आगरा स्कूल बुक प्रेस, १८४६-४८ 
[ ना० प्र० सभा | 


टिन्दीक्ष भादधि सुट्धित थनन्‍्थ 


पद्माकर, १७५३-१८३ ३ ३६७ 
जगद्धिनोर बनारस, अविनाशलाल और हरिवशलाल, १८६५, 
१२६ पृ० 


[ तासी |] 
३१८ 
गंगालहरोी बनारस, १८६५ ३६ पृ० 
[ तासी ] 
पन्नालाल 3६६ 


युवा रक्षक आगरा, राजपूत ऐँग्लो ओरियण्टल प्रेस, १८५१ 
[_ ना० प्र० सभा | 


परमानन्द ४७० 


दधि लीला, आगरा, १८६४ ३२ पृ० 
“--+ बेनारस, १८६६, 


[ तासी | 
“-- दिल्‍लो, हसनी प्रेस, १८६८ 
[ माता० ] 
परमानन्द ४७१ 
दानलीला, आगरा, १८६४ १६ पु० 
--. फर्तेहगढ, १८६७ ८ पु० 
२७२ 
नागलीला बनारस, १८--? 
[ तासी ] 
छ७द३े 
विरह मासा आरा, १८७० र४ पु० 
पहाडे की पुस्तक लो 
दिल्ली १८७०. ६० पुृ० 
लीयो 
[ त्नि०् म्यू० ' 


<२ हिन्दीके छक्ादि सुटित धन्य 


पद्माकर, १७५३-१८३३ , ३६७ 
जगद्धिनोद बनारस, अविनाशलारू और हरिवशलाल, १८६५, 
१२६ पु० 


[ तासी ] 
3६८ 
गगालहरी बनारस, १८६५ ३६ पु० 
[ तासी | 
पन्नालाल ४६६ 


युवा रक्षक आगरा, राजपूत ऐंग्लो ओरियण्टल प्रेस, १८५१, 
[ ना० प्र० सभा ] 


परमानन्द ४७० 
दधि लीला, आगरा, १८६४ ३२ पृ० 
“- वेनारस, १८६५६. 


[ तासी ] 
-- दिललो, हसनी प्रेस, १८६८ 
[ माता० ] 
परमानन्द २७१ 
दानलीला, आगरा, १८६४ १६ पृ० 
-"- फ्तेहगढ़, १८६७ ८ पृ० 
४७२ 
नागलीला बनारस, १८५--? 
[ तासी ] 
४9७३ 
विरह मासा आरा, १८७० २४ पृ० 
पहाड़े की पुस्तक ४2७४ 
दिल्ली २८७४०, २० पृ० 
लीयो 
[ स्रि० स्थू० | 


२ हिन्दीके भादि मुट्धित प्रन्थ 


पाठक बोधिनी, ५३४ 
अनु० व्शीघर आगरा, १८७५१ ५३ पृ७ 
डदू से अनूदित 

[ द्वि० स्यू० ] 

पाप की चुगई 2१६ 
लुधियाना, १८६६ १४ पृ 
इठाहाबाद, १८६५ २० पृ० 
टसाई धम सन्ह्न्धी पुस्तिका 

[ प्रि० स्थृ० ] 

पासंन्स, जॉन, सम्पा० ९३३ 
भक्ति बोपक बर्थातू एक्र सो परमायब्रित्तान, रा स० 
बनारस, मेडोक्षद हॉट प्रेस, १८६४ 2२० पृ०, १८ मसै० 

[ ना० प्र सम्मा० ] 
पासन्स, जॉन और क्रिश्चियन, जॉन "भय 

गीत यद्रटत बदसास, ८-० 

-. उठकक्‍ना, २८.० 

[ घ्रि७ म्पृू० ] 


पिद्ठी गरक / 43; 


राधिनादिता जाीापणं, 2८६७ ६-१७ 


>> श[ै58.7/,. ०0 


परराग--प्रभपुराझ ध्प्टक 
खमगदमार, जनुए मम ज्ज्यराद व की पर ४7 ८2 
नल्दा है 
[ टरस ब्ूद ] 
श्षच 
“अएय झाइ7 जिले 25 आटा: 5 
07 8 की 0 ७ की हल डेट जज जी की 2 हह 
ह् रप या ३४ 
ध््प 


आओ 
पक 6 / दूत 
जी 


ध्घरे 


कात्तिक माहात्म्य, अनु० बसन्‍्तदास॒ आगरा, १८७०, 


१४१ पु० 
पद्मानुवाद 

[ इ० ऑफिस | 

पुराण--ब्रद्यनेवर्त पुराण ४८३ 


कण जन्म खड, अनु ० बलदेवदाम आगरा, १८६७, ६५६ १० 
[ इृ० ऑफिस | 
पुराण--भागवत पुराण श्८४ 
दशमस्कन्द श्रीमत्‌ भागवत, अनु० भोपतत कवि फतहगढ़, मुन्शी 
राममरूप छापाखाना, १८६५, २१२ पु०, २८५ से० 
लीथी. ब्जभाषा में 
[ रा० अन्था० | 
४८७ 
आनन्द अम्बुधि, अनु० रघुराजमिह ( रीवाँ के महाराज ). 
बनार॒म, १८६८. १२५२ पृ० 
पद्मान॒ुवाद , ए० अस्याय क्रम से, यद १० स० तासी के भ्रनुसार, 
[ हर० आफिस ] 
४८६ 


आनन्द सिन्धु, अनु० ६० हरनारायण लाहौर, कीोहेनूर प्रेस, 
१८६८. 
[ सांता० ] 


४८७ 
भागवत दशम स्वध पूर्वार् प्रारम्भ, अनु० गिरिप्रसाद, 
२ भाग बनारस, १८६९ ( मूल सहिति हिन्दी अनुवाद ) 

[ श्रि० म्थ्रृ० | 


शी हर 


म्प हिन्दीओे आदि सुद्धित अन्य 


पुराण--मागत्रत पुराण ४८० 
भागवत्त पुराण, अनु० गणपत्तिराय लाहौर, १८६९ ५९२ पृ० 
फारसी लिपि में 

[ ० आफिस ] 
घ्घरम 


सुघमागर, इशरा म० अनु० मावनलादत उसनऊ, १८३० 
११६० पृ० 


तास) ( १० ७७ ) के अनुसार +रा स० २८६४ में (०+ पृ० 
[ ६० भोफिस ] 


पुराण--माकण्डेय पुराण ४५७ 
भगवत्ती विलास वलकत्ता, १८६० ८० पु०, २० स० 


डुद्र भागों का 'प्रनुवाद 
[ रा० प्रन्था० ] 


पुराण--घूय पुराण २०१ 
दिल्‍ली, (2६२ २८१० 
लीवयो. खिय पुराधादि? मे भा दशिय 
[ द्रि०् अ१० ] 


पुराण--ह रियद्षा ४१२ 


दोटख़ा लमितिशारजों कृत ॥गियश प्राण को भझाएा ग्रलागर्ग, 
“८६5० ४६३ प८७ 
जे 
[ त्रि० ग्यू5 | 
पुलिस वा मवान कानून खधथाद (४: शगद॥ * सार १८४१) 8० १ 
दरथा पुशिय कौर पोहटारी रूमणों ऋ गाग्र न 


ब्क 


ञ- 
च्न्क कु का > // कल हु ८ हा हाय ् श्र हट डर 
हैँ 


_नवस्सकान 
्य्् 
चञ् 


डा 5 
| बच्चदा हुढए 


छल 
कई 89265 3 पट अ न 


पुष्पदन्त ४६४ 
( अय ) महिमन स्तोत्र-- जिसका भाषा में टोका 
वनारस, १८६५ १९ पृ० 

पुस्तक ग्रहणों की सबत्‌ १९२० से संवत्त २०१२ तक ४६७ 
सन्‌ १८७० ्ई० का ३ महीना 
मथुरा, लाला रामनारायण के मथुरा प्रेस में, १८७७ ई० ३० पु०, 


२३ से०, 
लीथो ु 
[ गोस्वामी संग्रह | 
पोल का चरित्र ४६६ 
कलकत्ता, १८५२ ११६ पु० 
सेण्ट पॉल की जीवनी 
[ ब्रि० स्यू० ] 
प्रतापसिंह, सवाहे ( सिंघचुआ नरेश ), सम्पा० ४९७ 


अमृत सागर अर्थात्‌ अमृतरूपी औपधियों का सागर, अनु० काली- 
चरण लखनऊ, १४६४. २, ६५२९ पृ० 
मारवाड़ी से हिन्दी में 


। ब्रि० स्यू्‌० ] 
--. रा स० लखनऊ, १८५९ 
[ इ० ऑ फ़िस ] 
--  बम्वई, ज्ञान सागर प्रेम, १८६८ 
[ माता० ] 
--. आगरा, १८७०. 
[ इ० आफिस ] 
४ड्श्प 
भक्तमाल, अनु० वालीचरण लखनऊ, १८७० ६, ५२३ १० 
[ ट््‌० आफिस ] 
प्रभुदास ४५९९, 


दृष्ठान्त कोप इलाहाराद, मिशन प्रेस, १८७०. ५८ १० 
हिन्दी ऋोर फारसी जो कइदावदते, माता० के अनुसार ले9 का नाम 
पराहूदास' 

[ श्रि० स्थृ० ॥ 


5 हिन्दीके भादि मुद्धित सन्‍व 


प्रदनोत्तर ९०० 
वियावर, १८६७ ३३ पुृ० 
पुलिस अधिकारियों के लिए नियम 


प्राथना पुस्तक ४०१ 
कलकत्ता, १८७० २३ पृ० 


ब्रध्म समाज मम्वन्धी प्रार्थना 
[ इ० ऑफिस ] 


प्रियानाथ मित्र ४०२ 


पेमाइश की किताव काशी, लाइट प्रेम, १८६८, 
[ ना० प्र० समा | 


फूलों का हार--वालकों के लिए, ८ भाग ०० है 
मिर्जापुर, आफन प्रेस, १८५९ 
“  ्ठा भाग मिर्जापुर, १८५० 


नीनि सम्बन्धी वाल साहित्य 
[ ग्रि० स्यू० ] 


“5 ४ंथा भाग, १८५९ १२ पृ०, १३ सें० 
[ ना० प्र० सभा ] 


फ्रान्सिस, सी० आर०, सम्पा० ००४ 
फर्गख़ाबाद और बद्रीनाथ की कहानी आगरा, सदर जेडगाने थे 
छापेखाने में प० केसरीदास ने छपवाया, २८५४ 7? भाग 


लीथो. १००० प्रतियों सेक्र० में दसरा भाग है तिसमें 3? पृ०६ 
[ लखनऊ सेक्रेटरियट लाइगररी ] 


यडन, जॉन शेनरी, $54$३-- ५७ 0९ 
हिन्दी भाषा का व्याकरण आगरा, १८७० “४ प्‌० 

लेफ्क लए्टन मि० मोसा० की धोर से ८४३ हें बागर आय शनारस, 
मिछापुर ओर अन्मोदा को काय “प्र बनादा 


[ हु० भोफिस ] 


शिवप्रसाद युग ८३ 


बदरीनाथ ( - बढद्रीलाल ). ५०६ 
बालवोध, मिर्जापुर, १८४८ ६, ६७ पु० 
हिन्दी में सरक्ृत-व्याकरण. 


[ श्रि० म्थू० | 

बन्यन, जॉन 2 
यात्रा स्वप्नोदय, बनारस, लाजरस कम्पनी, १८६७ ४, ३८० १० 

[ ६० ऑफिस | 

प०घ 


यिसुई यात्री की यात्रा जो स्वप्न के भाँति बयान किई गई 
लुदेहाना मिदन प्रेस, १८६७ १०७ पृ० 
दोनों 'पिल्मिम्स प्रोग्रेस' का अनुवाद. 
[ ट्र्० आफिस, श्लि० भ्यू० ] 
बनवारीलाल ६०९ 
शिशुलोरी, कासगज, ग्रत्थकार, १८६० 
[ ना० प्र० सभा 
वलदेव यख्श, सुशी ( आगरा के ) ५१० 
डाक बिजलो का प्रकरण उर्दू रिसाले से “*, अनु० घनश्याम राय 


आगरा, १८५५ 
[ ब्रि० स्‍्यू * | 


-- . श्रास०» शोधक घनश्याम राय ओर पं» श्रीोलाल ने 
बनाके सम्पूर्ण को छयोधी ' इलाहाबाद, गवर्नमेण्ट के छापेखाने में, 
१८६० ५२ प०, २३ मे० मचित्र, 
लीथी २००० पनियोँ 

[ इ० णॉ किस; कारमाइकेछू; पण्ड्या सम्ह ॥ 


ख़ल्लाल 9१4 
भोज प्रदस्ध सार, अनु० बंशीधघर, साग १ प्रयाग, १४५८ 
909 पु ९5 


4०... 
लाया 


४८ टिन्दीके भादि झुडित झप 


वल्लाल 


भोज प्रवन्धसार अन्य स०. प्रयाग, १८६० , १८६२ 
[ प्रि० स्थू० ] 


“5 आगरा, नूझल इल्म छापेणाने में, १८६४ ६४ पु० 
२१ से 


लीथोी. २००० प्रतियाँ 
| पणड्या स ग्रह ] 


“+ “- इलाहाबाद, गवर्नमेण्ट प्रेस, १८६७ 
[ माता० ] 


बाइविड--कोद ७१२ 
(द्‌ ) प्रॉपर तेम्स इन द भोल्ड ऐण्ड न्यू ट्म्टामेपण्ट न्‍ रेण्डडु ट्प्ट उर्दू 
ऐण्ड हिन्दी, सम्पा० जे० ए० घर्मन ( आयशा ) इलाहाबाद, 
९८५० ४, १०३२ पु० 

[ य्रि ० स्यू० ] 


याइविल-न्यू टेस्टामेण्ट ५१३ 
मुक्तिदाता प्रभु यम मसीहका नया नियम + मंगल समाचार, २ जि०, 
आगरा, सिकन्दरा प्रेस, १८४९, ([ सम्पा० एफ० ४० पनेहडर - 
50॥7॥8प०7 ) 

[ महा० पब्टिक छाइब्ेरी, जयपुर ] 


4 है| है 


“- पर्म पुस्तक का अन्तमाग बर्चात्‌ प्रनुबीश सीप्ट के चार 
सुममाचार और परेरितोकी क्रियाओका विवरण ओर उपदेशादिय 
ओऔ भविष्यद वाक्य वा पत्र यूनानी से हिन्दी नाधाम उिया गया 

सम्पा० ए० लेम्ली, कलवता, वेप्टिस्ट मिशन प्रेस, १८४० 
( इगलट़ देशीय पर्म समाज ये उठपगार से छापा #जा ) ८४० (० 


केपी लिपि 
[ धीरापमतपुर ] 


शियप्रसाद युग ! 


हर 


५१३५ 
“-: युहन रचोौत मगल समाचार, सम्पा० जॉन पार्सन्स और जॉन 
क्रिश्वियन कलकत्ता, वैष्टिस्ट मि० प्रे०, १८५८ 
कैथी लिपि. 
[ ब्रि० स्यू० ] 
७१६ 


-- जगतारक प्रभु येसु मसीह का नया नियम लण्डन, १८६०, 


७५० पुृ० हर 
“हिन्दुवी भाषा में.? 
|. लि? क्यू ० | 
वाइबिऊ--न्यू टेस्टामेण्ट, ७५१७ 


धर्म पुस्तक का सार लुधियाना, १८६५, २३ पृ० 
“5 लुधियाना, १८७०, ४४ पृ० 
[ ब्रि० स्यू० | 
जप 


“- दें होलो वाइविल इन द हिन्दी लँखेज, हेंवू से, २ भाग, 
इलाहावाद, १८६६ ६९ पृ० (संक्षिप्त वाइविल ) 
[ श्रि० स्यू० | 
वाइबविल--सं ग्रह. ०१४६ 
श्री मुख मल पद--जो परमेश्वर के श्री मुक्ति वचन से हिन्दू छोगी 
की शिक्षा के लिए निकाले गये लदेहाने, मिझन प्रेंस ( पादरी 
वीरी साहिव के यत्न से ), पिसूई सम्बत १८७० २१, १६७ पृ०, 
१८ से० 
[ श्रि० स्यू०, ना० प्र० समा ] 
याद निवारण नामे पोयी ५०9० 
एुदेहाने, मिश्त प्रेस, १८६५. १४२ पृ०, ८ से० 
'अउत्तिनाशज इंगाली सापाओं पोयी से जिद गई है 
[ गोस्वामी संझद्र 


/4) 
च 
| 
+९* 
भ! 
पं) 
((] 
५४७) 
| 
कु 
| 
कप 


पए८ुछठ 


मंगऊ समाचार क्रिया ५२१ 
लण्डन, डब्ल्यू० एम० बॉट्स, १८६० २७९ पृ० ११८ से० 

| गोस्वामी सम्रह ] 

वापूदेत् शास्त्री ०२२ 

वीज गणित, भाग १, वम्बई, १८५०, ६१४, २३३१ १० 

[ इ० ऑफिस ] 

०२३ 

भूगोल वर्णन, ३ भाग मिर्जापुर, बर्फिन प्रेस *, १८५३ १६२ पृ० 


“-२रां स० १८५७, 
[ ध्रि० स्थू० | 


७५२४० 


व्यवतत गणित अभिघात आगरा, १८५६ ६७ पु० 


म्िकोणमिति बनारस, २८५९, ९० पृ० 
| तासी ] 


है 3: 


फलित का विचार बनारस, १८७० १४ १० 
[ ६० ऑफिस |] 


बाटदासी ०२७ 
विनय प्रकाध्ष बनारस, १८६९१ ८५ पृ० 
मजन ट० आफिस |] 
बालोपदेश कक 
लाहौर, १८६७ ३5३ पृ० 
लाहोर, १८६८, १८६९ 
आगरा, १८६५ 
दिरी, १८:८० 
तास के आनुमार लेंगज। नाम मनोहरटट > 
[7० वॉहिस ] 
०१ 


शिचप्रसाद युग 


बिहारीलाछ ७२६ 


अ्रथ लाल चद्रिका--बिहारी सतसई कवि लाल कृत टोका सहित 
बनारस, लाइट छापेखानेमे, १८६४ (१९२१ वि०), २५९ पु० २१ से० 
“जिसे बहुत अमसे शोधिके पढित दुर्गाप्रसादजीके सहायतासे बावू भअविना- 
शीलाल शोर मुनशी दरवसलालजीके श्राशाइलुसार गोपीनाथ पाठकने 
बतारस लाश्ट छापेखानेमें उज्ज्वलतासे छापी ? 


| शास्त्री सग्नह | 

बेनीमाधव ज३० 

की बारहमासी संपूर्णमू, दिल्‍ली, १८७० ? ८ पुृ० । 

| ब्रि० स्यू० | 

बेनीराम ण्रे 
सागरका भूगोल सागर, १८५६ ३० पु० 

हिन्दी-उदू में चित्रों ओर फ़िलेंके नक्नशों सहित 

[ तासी | 

बेलेण्टाइन, ज० आर० ५३२ 

सस्कृत व्याकरण. मिर्जापुर, ऑर्फन प्रेस 2 १८४८ ३, ६७ पृ० 

जरेदे 


सिनॉप्सिस आँव साइनस फ्रॉम द स्टेण्ड-पॉइण्ट आँव द न्याय 
फिलॉसेफी--हिन्दी ऐण्ड इहगलिश, भाग १ मिर्जापुर, १८५२. 
२८, ३६ पृ० 
[ इ० ऑ फिस ] 
2४ 
व्याकरण मजरी,  बनु० काशीनाथ कुठे दिल्ली, १८७०, 
५७ प॒ु० 


'हपुन्स इन सस्कृत गामर? का अनुवाद, 
[ टू० ऑफिस ] 


5 


१७ ड्ू है, 


देलेण्टाइन, सी० एस० 

वायु सागर बर्घपातु वायु को उतत्ति कौर रसायन विदा के वर्घत में, 
लागरा, दतोमो दे छाद्रद्धाने में, १८६७. ६५ पृ०, २२ से० 

[ क्ारमाइछर, ना० प्र० सभा | 


| आओ की आओ 
द्िन्दाीहड भार मल सन्थ 


गा 


वोहन, एफ ५३६ 
साक्षीवाणी अर्थात्‌ गीत और भजन प्रभु यिस खिस्त के मवितदायक 
प्रेम के विषय में लुधियाना, १८७० ८, १४८ पृ० 


नागपुर लूथर मिशन के लिए मुद्रित 
[ त्रि० स्यू०, ह० ऑफिस ] 
ब्रज दास ५३७ 
गोस्वामी महाराजनी बसावलोी बबई, लछेखक, १८६८ ८४ हक 
[ तासी |] 
ब्रजभूषण कर 


सर्वा्थ वोधिनी आगरा, नूरुल इल्म छापाखाना, १८६९ ४० न 
१७ से० 
लीथोी, १००० प्रतियाँ 

[| सम्मेलन ] 


ध्रजवासीदास ०३९ 
विद्या शक्तिरस्तु अति न्नज बिलास आगरा, मतवभ मुफोद खला- 
यक, १८६० ७रे२ पृ०, २४ से० 


लीथों.. द्वाय का कागज ह 
[ फारमाहकल | 


-- ब्रेजविलास मागरा, १८६२ २१११० 
लीयो 

“-+ आगरा, १८६३ २११ पृ० 

लोथो. फ़ारसी लिपि में 

“-- केलकत्ता, २१८६३ २, ५९९५ पृ० 

“-- लेखनऊ, १८६६ ४७७०८ पृ० 

लीवो फ्ारमी लिपि में 

“-- जउखनऊ, १८६७ ६०२ पु० 


“- बम्बई, १८६८ २९६ पृ ० 
[£० ओऑलहियख ] 


-- २ शास०, वम्दरई, शान सागर प्रेस, 7८६० 
“+- जागरा, शिवनागायण, १८६९ ६०४ १०७ 


[ नाण० ] 


०; 


क्षिबप्रसाद युग 


ब्रॉडवे, डी० पी०, सम्पा० 
बोध चतुष्पथ चद्रिका, भाग १ 
१८५६ २३७ पृ० 


ज४३० 


बनारस, 


हिन्दी-सस्क्ृत पासठ्य-पुस्तक, गयादत्त पाठक के साथ सेम्पादित, 


सगवद्‌गीता 
(श्री) गीतार्थवोधिनी प्रारम्भ, टीका० वामन और मुक्तेश्वर कृत 
मराठो में मर तुलसीदास कृत हिन्दी में वम्बई, १८६१ 


५ 


“सटीक, टीका० हरिवंशलाल 


आगरा, १८६७ १०९ पु० 


->टीका० वाँकेविहारीलाल शुक्ल 
होती, १८६७ 


कृष्णरत्नावली., 


कलकत्ता, १८६७ ११२ १० 
पयानुवाद 


रे पक 2 8९*- 
भगददगी ता, दालत० शानदराम 


साफ: र- प्र 
5 यु ४ | ब्र है । 


[ ल्रि० स्‍्यू० | 


७५४३१ 


[ श्रि० म्यू० | 

जुडर 

वनारस, १८६५, १४० पृ० 
[ श्रि० स्यू० | 

७५४३ 

७०३४७ 


इलाहाबाद, भोलानाथ अग्नि- 


[ ना० प्र० सभा ] 


हट रे 


डोर, «22535 की 5 


सगवदगीता ०३७ 


सारा गीता छाहोर, १८६७ १६ पु० 


गुरु० लिपि 
[ ४० ऑफिस ] 


णज्डप 


भगवदुगीता, अनु० केशवदास लाहौर, १८६८ २२४ पु० 


ब्रजभापा में गद्य पयात्मक पग्मपुराण, के गीता मादात्ग्य सहित 
[ हु० भा फिसि | 


छी)० 

-“- अनु० मन्‍नूठाल पाठक बनारस, विद्यासागर प्रेम, १८७०, 

[ ना० प्र० समा ] 

भडली ५०८० 
दधगुनावली, मेरठ, १८६६ १६ पु० 

[ प्रि० स्यू० | 


मेघमाला लाहोर, १८६७ ६४ पृ० 
णकुनावली आगरा, वज़ीर मथाँ १८६८ २४८० पु० 
[ ४० ऑफिस ] 


“गुनावली दिल्‍ली, असबार प्रेस, १८६८, 
[ माता० | 


भत्त हरि »*१ 


भत्त हरि ( तीनों) शनक भापा में, अनु० सवाई प्रवावर्ध्गि 
वाराणसी, १८६६ ५६ १० 
लीयो 


कक ब्क् 
भ ह_रि इता आरा, एद्रौशना प्र5/ी, १४६ 
[ 53 ४22 2 8+ 8 ] 


दिवधसाट युग 


सागवतधर शर्मा ज्णड्‌ 
भजन मोक्षावरले गोरखपुर, गयाप्रसाद बुकसेलर, १८६७, 
[ ना० प्र० सभा | 


भाषातरंगान्तगत उपासना स्वस्व ५७४ 
राजाधिराज ईइ्वरी प्रसाद नारायण सिंह की अनुमति से वाराणसी, 
सुधाकर यंत्र, १८५१ ( १९०८ वि० ) 

[ ना० प्र० सभा | 


माष्कराचार्य जुएज 


पोथी लीलावतीकी सराफी हरफोमें, अनु० हरदेवसिह और राघधा- 
कृष्ण आगरा, १८४६. २० पृ० 


[ ह्द० ऑफिस ] 


णज्‌७६ 


लीलावती, अनु० जे० जे० सुर और बालाजी दोक्षित, कलकत्ता, 
१८४६ ६, २०४ पृ० 
ज्‌णक 
“-... रे भाग, आगरा, १८५१-५२ 
तासी ने ( 7० ३०६ ) आगरा के सिकन्दरा प्रेस से मुद्रित १८५१ के सं० 
का उल्लेख किया दे भोर अनु० श्रीलाल लिखा है। समवतः यद्द वढी 
स० है 
[ इ० भॉफिस | 
ज्ण्द 
-- . मभनु० रायचंद्र नागर (पययमें) बनारस, १८५८, ६४ पृ० 
[ ट्ृ० ऑफिस ] 
९५ 
“-. भबागरा, १८६६ ६६१ (० 
न्टोथो 


[ ड्ि० अयू ० ] 


मिग्यागीटास ७६० 


छन्दो्णव बनारस, १८६९ १०८ पृ० 
[ 8० ऑफिस ] 


भुवनचद्र चसाक ६१) 
दिग्विजय वा आइचर्यचद्रिका भाग१, कलकत्ता, लेखक, १८६९२ 
६२ पृ०, २१ से० 
जादू-टोना 


[ रा० ग्रन्धा०, ६० ऑफिस ] 


भूगोल विद्या के 
ररा म० अनु० वालकृष्ण शास्त्री सॉडेकर इलाहायाद, गयनमेट 
प्रेस, १८६०. ४४ पृ०, १८ से० 
ग्रेज़ी मे प्रनदित लीथो १०००० प्रतियाँ 
[ ना० प्र० समा, सम्मेलन ] 
भूगोल भार इतिष्ठास ललितपुर ५६३ 


अनु० सीताराम आगरा, १८६९ २९ पृ० 
[ ष्ट्० भोफ्सि ] 


नगोल नक्त्व ६४9 


बनु० कालीचरण लगनऊ, १८६५ ०० पृ० 
हिन्दुस्तानी मे 


[ प्रि० स्थृ० ] 


की । 


मूगोर पत्ाथ 


लॉटोी, २८.० ६१: ६० द 
[ह० ऑफिस | 


भपण, १६६८-२७३६६ * 'ज्श्ट 
भाग दीमुदी, दीवाने रपघीर सिह उनारा, १८-६६ २३२ ९४० 
सैर साद 2 
मेगा हद जडोर हूइुफा आजा तल 
सतत काया होड दी दि गाह हे प्रराना आह पर 


शिवद्रराट खुग 
॥। प् 


मोलाचाय ण्ध्द्र 
सोने लोहेंका झगड़ा आगरा, (८७० २४ पु० 
काव्य 
[ ह्व० ञ फिस ] 
मोलानाथ चोबे 'इशरत!' ०६ ६ 
विक्रम विलास मेनपुरी, विहारीलाल के समर हिन्द प्रेस में, 


१८६८ १४८ पृ० 
था ९५७ 0 


“-- लखनऊ, नवलकिशोर प्रेस, १८७०. ६१ पु० 


दोहा, चोपाई आदि छन्दों में वैताल पचीसी--उल्था कस्के वनाया--देवी 
संदाय और नसरत खाँ की फ़र्मायश पर, 
[ कारमाइकेल | 


सण्डन ७७१ 


जानकी पचीसी--छे ऋतुओ के वर्णन सहित. मैनपुरी, १८६८ 
१६ पृ० 


५७२ 
--हेनुमान अप्टक सहित आगरा, १८६८ १६ १० 
आगरा, १८७० १६ पृ० 
[ इ० ऑफिस | 
मच्छल खो और सुकुन्दराम- ०्७दे 
तवारीख-ए-आगरा बागरा, १८६९ ८७ पृ० 
[ इ० ऑफिस ] 
मजमला ऐक्ट याने णक्ट नम्बर १६ “७४ 


१८६३, १८६०; १८६६, १८६९ बअनु० कालीचरण, थर्ट मास्टर 
नाल स्वल ( लखनऊ ), १२४ पृ०, २४ से० 
| क्ाग्माइकेशट | 


मसंदनपाल श्ज कु 
निषाद दिल्‍ली, १८६० १६८५० 
का हू ऋ च्ग्हः कुल ता तब 


[ 2« उगैकिय ? 


सदनपार 


निप्रटु, दिल्‍ली, १८५०. २७६ पृ० 
लीयो। 


[ ति० स्थृ० ] 
मनुस्म्॒ति ०७३ 
मानव घमंसार--सक्षिप्त, अनु० शिवप्रसाद गुप्त 


उसारस, १८५६ 
६ पृ० 


] ५ 


[ ६० ऑफिस | 


+ 9४: 
““ रेरा से इलाहाबाद, गयनमेण्ट प्रेस, १८६५. ५८ पएृ० 
१९ सें० ३ आना 
२००० प्रनियां 


[ कारमाइय्ल ] 
“- इलाहाबाद, गवनमेण्ट प्रेम, १८६७ 


[ 2० ऑपि्सि | 


>>, & 
“- मान धर्म प्रदाश अर्थात्‌ मनुस्मति वा भाषा, कार गे जार 
धर्मा यउनारस, १८७८ २२६ १० 


सरएत पाठ ऋझौर उल्देक की टीका 


[ झ्रि० म्थृ७ | 
मयालाल, सम्पा० 


बी] 


रप्रभाप इनक और लछिमन घार यनार्म, गाय रह तर्द, १८९ - 


प्र० 
रू 
५ हल 
ही. किन कल । प्राः  ३.शुक- हाई * कपॉ्कर तक 4 ज्क (77 हे न्ज् कण ० १ 4 
प्र 4५ ऋ््प्प "५ ता व है नम के +१३५, थे | प्र शा ह्ड 
अमन, च् नली +-ज चकऋकता 
व ड़ नरम पछ+क मापा का प्ल्ाप द्त क+> प या: हा कु | 
+9 व बी १ अगर ५०73, बची हु पऋापषृर, 6 5५ |; 3 


! [| ॥;क्‍ [| 


[ ना प्र० समा, > गया | 
चत्ल्त्प हप गर्य ४ प,7 2६१७ *्ब्य] 
कन्यृ ३ पे का | 


जी च ख् 
क्णफ-गारीक--का “पुल... काका की5 है| ६4 अआााज अं भ 
हर. गचछ क््त ञ्ँ तक 


ईं आन गुना कक $ 
7 274 07४57 30% 


ड्ब 


१८६८ ७२ पु० 
लीथो लिखक शालिग्राम कायस्थ, 


| सम्मेलन ] 
मसीही गीत की किताब ज८२ 
इलाहाबाद, १८६९ ३२ पृ० 
रोमन लिपि में ईसाई धम सम्बन्धी, 
[ इ० ऑफिस ] 
मातादीन शुक्ल ज्यरे 
नानार्थ नव सग्रहावली लखनऊ, १८६९ ३५ पृ० 
साहित्य शास्त्र 
[ इ० ऑफिस | 
माधवसिह ज८७ 


देवी चरित सरोज बनारस, १८६२ २६५ पृ०, सचित्र. 
लीथो तासी के अनुसार माधोसिंह, 


[ ब्रि० स्‍्यू० ] 

माधवानन्द भारती जप्ण 
माघवी शकर दिग्विजय लखनऊ, १८७० ३४६ पु० 

[ इ० ऑफिस ) 

साधोप्रसाद, मुशी ५८ दे 


पोधी काशो यात्रा बनारस, दिवाकर छापाखाना, १८०६ 
२५ पृ०, २४५ से० 


लीथो 
[ रा० ग्रन्था० | 
मान, रॉवट जस्प ण्घ 


वाह्य प्रपच दर्पण, अनु० मवराप्र्साद मिश्र बनारस, १८५९ 
२०६, प्‌ प्‌० 


द्ान्प डर किक कप व्क् के ब् 8 # ० ०० ५ है" ७०. ट! ््ः 
सामान्य जान ताभा से रैद्4 से स॒क्ञत! और ८5६ से बनारस रू ऋ; 
कक. उकर 4 + पी स्क दस 57? द्राः 4 7 
उलेय दिया है | हासी इ० ग्ल३)े है ॥. दिए शीरीक पुल एर 
है द्वार बल प छ्ज्क्पड बे ग्च्दौ्‌ कुनरद रथ म्ग्ग्य न “्>औु 
सखारयथ भ परमापद हट रच्चे अनुव द सदर झख दे न 


[ गोस्वामी सम्रह, आए स्थृ5 | 


५६७४७ 


मानिकदास ण्प्र्र 
सस्त प्रभाव बनारस, १८६९ ३१ पृ० [ पत्राज़ार ) 
"प९ 
“+ सनन्‍्तोप सुरतरू बनारस, १८६९ ३५ पृ० [ पप्मायार ) 
[ ह० ऑफिस ] 
साप प्रकार ०६७० 
अनु० चुशोधर आगरा, १८५३ ७५३ पृ० 
उठदू. रिसाल-ए-पमाश्श का अनुवाद 
[ 2० ऑफिस ] 
मॉटिमिर फावेल ली ( श्रीमती ) »११ 
बाल-बोध शिक्षक, अनु० जॉज टएूगछल मोहनल्ाझ  एच्शराबाद, 
प्रेम्बिटेरियन प्रेम, १८८५७. १३६ पृ० 


“+ “++ रा स० 7८०६ 
पगगेजा। ])॥0 एट८७० ० था ॥99५, 9५ भा5 ]५05०॥]6, 
[0०707 
[ झ्रि० स्पू० ] 
मिल, जम्प +५०२ 


पाठक बोधिनी, बनु० उधीघर आगरा, १८७९५. "७२ १० 
मूल फ्रगरर्फ फे उड़ प्रनूपाट से 


मोर हसन 
मसनयाोय समीर हप्रन. आगरा, (८५47 
ले]५। पे श्मू ठग 


न्स 
--. श्गस० बनारस, “८६५ 


मुणर, हॉ० गान »2 ४ 
मत आंत हक । लयात च 524 ॥८ ३ कही 4 ० । पर पर अप ता गहयतौ<३..... 
अंग ताओं हि कपिल उशा शक: पाक पल कलिलक बी 
ऊोटपाईं, (८०२ /ै-४"०, >२ ?- 

2 (० के चर ४222 3.६ / का की हल आ पट और 


कम न्प्य्प्र््ा * #घ ३ $ ्ध 
दद5गरा? $$ ३ 


७९० 


“-- रे भाग लुधियाना, १८६८, ३६४ पु० 


अंगरेजी : 'एक्जामिनेशन भाव रिलिजन्स' का अनुवाद 
इसी नाम से मराठी अनु० अमे० मि० प्रे०, वम्बई से १८५६ में छपा. 


[ ब्रि० स्यू०, इ० ऑफिस | 


मुक्तानन्द, स्वामी ५५९ ६ 
विवेक चिन्तामणि अहमदाबाद, बाजी भाई अमीचन्द, १८६८, 
१५० पृ० 

| सांता० ] 
मुक्तिमाला ७९७ 


मिर्जापुर, नॉर्थ वेस्ट इण्डिया ट्रेक्ट सोसाइटो ( ऑफ स्कूल प्रेस ), 
१८६० ७८ पृ०, २२ से० 


३००० प्रतियाँ 
| ना० प्र० सभा | 
मुक्तिमाछा ओर उसके बारह रत्नों का चृत्तान्त "६८ 
लुधियाना, १८६४. ९८ पृ०, २१ से० 
[ ब्रि० स्यू० | 
“-- था स० इलाहाबाद, १८७० ७२ पु० 
[ इ० ऑफिस |] 
सुरासऊछात ५९५९ 
सोहना, १८६७ 
राजा खेतड़ी का अंगरेणां से गदर सम्बन्धी पत्राचार, 
[ इ० ऑफिस ] 
मुलेन्स, मिसेज ६०० 


फुलमणि और करुणाका वृत्तान्च--विप्टीय स्त्रियों की शिक्षा के 
लिये. इलाहाबाद, मिशन प्रेस, १८६५ २६६ पृ०, १८ से० 
उदूं से अनूदित मराठी में टॉमस आहम के छापेखानेमें १८५४६ में छपी. 
३००० प्रतियाँ लेखक का नाम मराठी स० से निर्धारित 

[ गोस्त्रामी सम्रह ] 


१०२ . हिन्दीके आदि सुद्धित अन्य 


मुहम्मद खां ६०१ 
प्रदनोत्तर-इतिहास, खण्ड २ अलीगढ, भाषा वद्धिनो सभा, १८७० 

[ ना० प्र० समा ] 

मुहम्मद जायसी, मलिक ६०२ 


पश्चावत, टीका० अली हसत लखनऊ, १८६५ ३६० पु० 
फ़ारसी लिपि में 


[ ब्रि० स्यू० | 
--“ जऊंखनऊ, १८७० 
[ इ० ऑफिस | 
मुहम्मद स्याज अली ( आगरा नॉमल के ) ६०३ 


गणित पाटी, आगरा, मतबअ नूझल इल्म, १८६५ १०४ पृ०, 
२२ से० 
लीथो १० वशीधर की कृपा भोर सहायता से 


[ पण्ड्या सम्रह ] 
मुहिब अली खाँ ६०४ 
खटमल वाईसी बनारस, चन्द्रप्रभा प्रेस, १८६६ ८ पृ० 


रचनाकाल १८३० ई० 
[ एशि० सोसा० ] 


मूर, डव्ब्यू० जे० ६०० 
मुख्तसर याददाइत ए-हैजा बियावर, १८६७ ८ पृ० 

[ ह्‌० आफिस ] 

मर, उब्ल्यू ० जे० 5०६ 


माताका टीका, अनु० पुरुषोत्तम पंडित वियावर, १८६८ ८ पृ० 
उदू से अनदित 
[ इ० ऑफिस ] 


१०दे 


शिवप्रसाद युग 


मूर, जे० जे० ह॒ ६०७ 
हिन्दुस्तान की कथा, आगरा, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी, १८४६ 
३१५ पृ० 


आरम्भ से झुगलों तक 
[ एशि० सोसा० ] 


मुलचन्द शर्मा ६०घ 
भूगोल दीपिका आगरा, १८७० १२ पृ० 
[ इ० ऑफिस |] 
६०६ 
भूगोल ज़िलम जालोन, ररा सं०, इलाहाबाद, १८७३, 
१४ पृ०, २४ से० 


१००० प्रतियाँ लेखक डिप्टी इस्पे० थे, 
[ कारमाइकेल ] 


मेघाज . . ६१० 
मेघमाला काशी, १८६६ ५९ पृ० 


फलित ज्योतिष तासी के मतसे फत्तदनारायण सिंह सरकृतसे  भअनुवादक 
है, (तासी 7० १५६ ) 
[ ब्रि० म्यू० ] 


मेकलियेंड, डाँ० के० ६११ 
पशुओ के रोगो की कैेफियत इलाहाबाद, १८७० ८५ पृ० 
एए (८,००० कृत "रिपोर्ट आँव द केटिल प्लेग इन इण्डिया? का अनुवाद 


[ इ० ऑफिस | 
मैनत्र, जी० ६१२ 
गीतावली, लुधियाना, १८६९ 
ईसाई धम 
[ इ० ऑफिस ] 
मेथिल स्वामी ६१३ 


ज्योतिष सग्रह काशी, प्रन्यकार, १८५५ 
[ ना० श्र० समा ] 


१०४७ हिन्दीके आदि सुट्रित ग्रन्थ 


मेप ऑँच इण्डिया ६१४ 
बनारस, १८६७ 


मेप ऑँव परगना इठावा ६१५ 
इलाहाबाद, १८६९ 

[ इ० ऑफिस ] 

मेप ऑव परगना भथना ( जि० इटावा ) ६१६ 


इलाहाबाद, १८६९ 


मोतीलाल ६१७ 
किसानोपदेश, अनु० वशीघर, आगरा, १८५२ १८ पु० 
उदू : पण्डनामा काश्तकारान्‌ से 
६१८ 


“- रेरा सं० प्रयाग, १८६५ १६ पु० 
[ 8० ऑफिस | 


मोतीलाल ( यीकानेरी ) ६१९ 
गोपीचन्द का ख्याल, आगरा, १८६९ ६३ पृ० 
“-- वम्बई, १८६९ ६३ पु० 
“- पूना, १८७० ५७ पु० 
[ इ० आफिस ] 
सोरेशवर ६२० 
वेद्याम॒त॒ सटोक, टोका० ज्योतिस्वरूप बनारस, १८६५ ४७ पु० 
लीथो मूल ससकृत सहित 
[ ब्रि० म्यू० ] 
5२९ 
वेद्यामृतम्‌ । श्री ३ युत रमानाथ भट्ट विरचित प्राकृत विवरणेन 
सयुतमू, रामनाथ करकटे कृत हिन्दी ठोका बनारम, १८६७ 


८, ६१ पु० 
[ नि० स्थू० ] 


शिवप्रसाद युग ॥॒ १०० 


१४ 


मोहनलाछरू, पं०, ( अनुवादक ) ६२२ 
रेखागणित, भाग १ काशी मेडिकल हॉल प्रेस, १८५८, १६० पु० 
[ ना० प्र० सभा ] 
मोहनलाल, पं० ६२३ 
हिन्दी बीजगणित, भाग २ बनारस, मेडिकल हॉल प्रेस, १८५९ 
[ ना० प्र० सभा | 
“- रे भागा लखनऊ, नवलक्शोर प्रेस, १८६५... १४०, 
१२१ पृ० 


लीथो श्रेंगरेजीसे अनूदित 
[ कारमाइकेल | 


“- भाग १ ३ रा स० इलाहाबाद, गवर्नमेण्ठ प्रेस, 
१८६६ १४० पु० 


५००० प्रतियाँ 
[ पण्ड्या संग्रह ] 
युगलकिशोर ६२४ 
« की बारहमासी आगरा, १८६८ ८ पृ० 
[ इ० जॉफिस | 
यूक्लिड ६२५ 


रेखागणित, ३ भाग भाग १-२ का अनु० मोहनछाल और 
शीलाल, भाग ३ का अनु० मोहनलाल द्वारा आगरा, १८५४-५५ 
लीथो मूल (बुक! १-४ और ६ का भनुवाद 
[ त्रि० म्यू ० ] 
“- भाग १ काशी, मेडिकल हॉल प्रेस, १८५८ 
| ना० प्र० सभा | 
“-+ भाग १ (बुक १-२), था स०. आगरा, १८६१ 


१३० पु० 

[ ट््० ऑफिस ] 

-- भाग १-२ ररा स०» लखनऊ, नवल किशोर प्रेस, १८६५ 
लोथो 

[ श्रि० स्थू० ] 


हिन्दीके भादि सुद्धित ग्रन्थ 


१०६ + 


पेख्ठ खिस्त चरित्न दपेण ६२६ 
आगरा, १८५६ २२५ पृ० 


२रास० मिर्जापुर, १८६० 
0 


योगवाशिष्ट ६२७ 
( अथ ) योगवाशिष्ठ, सम्पा० हीरचन्द कानजी बम्बई, हीरचन्द 
कानजी प्रेस, १८६५ ५२६ पु० ? 

| श्रि० स्यू० ] 
६२८ 


-“-+ अनु० श्यामलारलू कानपुर, १८६८ (१००० पृ० 
| तासी ] 


रघुनाथ कवि ६२६ 
(अथ ) रसिक मोहन बनारस, लाइट प्रेस, १८६५ १२१ पृ०, 
२३ से० 
लीथो शीषक १० टाइप मुद्रित 
| गोस्वामी सग्रह, ल्षि० म्यू० ] 


३० 


रघुराजसिंह, सहाराज $८२३३-१८०७९, 
रुकिमणी परिणय बनारस, केदारवाथ घोष, १८५१ २४३ पृ०, 
२९ से० 
[ एशि० सोसा० ] 
“-- वनारस, १८६० २४६ पु० 
ले० रीवाँ के मह्ा०  प्रवन्धकान्य र० का० १८५०, 
[ ड््‌० आऑफिस ] 


रत्नकुंवर, वीवी ६३१ 


प्रेमरत्न बनारस, सुल्तान हिंद यत्रालय, १८६३ ६३ पृ०, 
२१ से० 
लीथां. र० का ० १७८७ 

[ रा० अन्या० ] 


[का 4 ० 


शिवप्रसाद युग 


-“- बनारस, लाइट प्रेस, १८६८, 
[ सम्मेलन; ना० प्र० सभा ] 


रमलसार प्रइनावली ६३२ 
आगरा, १८६९. १८ से० 
“- . दिल्‍ली, १८६९, 
“-.. कीनपुर, १८७० 
[ ह्० ऑफ्स | 
रसखान, १५४ ८-१ ६ शे८ ? ६३३ 


प्रेम वाटिका, सपा० किशोरीलाल गोस्वामी, वृन्दावन, सम्पादक, 


१८६७ 
[ ता० प्र० सभा | 


६३४ 
रसखान कवित्त, आगरा, १८६९ ८ पु० 
[ इ० ऑफिस | 
रसायन प्रकाश प्रइनोत्तर ६४६७ 


अनु० बद्रीलाल शर्मा आगरा, स्कूल बुक सोसाइटो, १८४७ 
[ ना० प्र० सभा ] 


रसिकराय ६३६ 
सनेहलीला. दिल्ली, हसनी प्रेस, १८६९, १६ पु० 
“--.. दिल्‍ली, १८७० 
[ इ० ऑफिस ] 
रागरत्नाकर ६३७ 


सोहना, १८६७. ५५ पु० 
पयात्मक रचना 


[ इ० ऑफिस ] 
राजेन्द्र ध्श्प 
दानलीला दिल्‍ली, १८६२ १५ पु० 
लीथो 
दसलीला वनारस, १८६५, ९१३ पृ० 
लीथी, 
[ श्रि० स्यू० |] 


१०घर हिन्दीके जाद्ि मुद्धित ग्रन्‍्ध 


राधाऊृंष्ण ६३५९ 


गोपीचन्द भरतरी आगरा, विद्या रत्नाकर प्रेस, १८६९ ३२, 


४८, ३२ पु०, २२ से० 
| रा० ग्रन्था० ] 


राचालाल ६४७० 


भाषा बोधितो, ४ भाग बनारस, गोपीनाथ पाठक, १८६९-७० 
पजाब के स्कूलों के लिए, 


| ६० ऑफिस |] 

राधावल्‍हलम लाऊछ ६४१ 
गोवर्दनलीला आगरा, १८७० १६ पृ० 

[ इ० जऑॉफिस | 

रॉब्सन, जॉन, सम्पा० ६४२ 


सेलेवशन्स आँव ख्यात्स ऑर मारवाडी प्लेज़ बियावर, १८६६ 
१६, ८०, १५ पु० 
तासी के अनुसार भरथरी, गोपीचन्द भादि केगीत (तासी, प्रृ० ६२, 


शै६४ ) 
[ ट्ट्‌० ऑफिस ] 


० । 


रामकृष्ण, प० ( सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर ) ६४३ 
स्त्री शिक्षा-स्त्रियो के उपदेश के लिये, आगरा, मतबअ नूदर इल्म 
में छापी गई, १८५९ ६० पु०, १८ से० 
लीयो, ३००० प्रतियाँ 

[ पण्डया संग्रह ] 


--. रा स० इलाहाबाद, १८६६ ३५ पु० 


[ त्रि० स्यू७ ] 

रामकृष्ण की वारहमासी ६४४ 
कलकत्ता, १८६९ ६६ १० 

[ त्रि० स्यू० ] 
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शिवप्रसाद युग 


रामचंद्र नाम शतक ६४४ 


काशी, लाइट प्रेस, १८६८, 
[ ना० प्र० सभा ] 


रामजसन शर्मा. ६४६ 
भाषा तत््ववोधिनी बनारस, नॉर्मल कॉलेज, १८५८ ६० पु० 
[ ना० प्र० सभा | 


“- रेरा स० काशी, १८६९. 
[ इृ० ऑफिस | 


६४३७ 


भूगोल चद्रिका भूगोल विद्या को प्रथम पुस्तक बनारस, 
१८५९ १५० पु० 
अंग्रेजी पुस्तक के आधार पर 
[ त्रि० स्यू० | 

“-. श्रा स० प्रयाग, गवर्नमेण्ट प्रेस, १८६५. १११ पृ०, 
२२ से० 
३००० प्रतियाँ मुद्रित 

[ ना० प्र० समा | 


६9८ 


सत्री शिक्षा सुबोधिनो, ४भाग बनारस, १८६९-७० (महाराज 
विजयनगरम्‌ पुस्तकमाला ) २४, ४८, १२३, १५५ पृ० 
उ० प्र० के राज्यपाल ( विलियम मुणर ) ने ५०० रु० पुरस्कार विया. 
लेसक काशी पाठशाला के झभ्यापक थे 

[ इ० ऑफिस | 


रामजिआवन, प० &४४& 
ज्योतिष सार सग्रह काशी, ज्ञीतलाप्रसाद रामघन सल्ह्वत-हिन्दी 
यत्रा॒ुय, १८६७. 

[ ना० प्र० समा | 


4६० हिन्दीक आदि झुद्धित सनन्‍्ध 


रामदास मिश्र ६५० 
रावापुष्पाजलि लाहोर, १८६७ १६ पु० 


६७१ 
रास विछाम लाहोर, १८६८ १७९ पृ० 
गुरुमुखी लिपि में 
[ इ० ऑफिस | 
रामनन्दन राम ६०२ 


भाषा ज्ञान प्रकाश काजी, लाइट प्रेस, १८६४ ई० 
[ ना० प्र० सभा ] 


रामनाथ प्रधान ६०३ 
रामकलेवा लखनऊ, १८६७ २२ पु० 
[ दइ० ऑफिस ] 
“-- वनारस, केदार प्रभाकर छापाखाना, १८६९ 
( १९२६ वि० ) २३ पुृ०, २५ से० 
लीथो 
[ रा० अन्धा० ] 


रामनाम साहात्म्य ६५७४ 


चनारस, १८६७ ९२ पु० 


कात्र्य 
( इ०७ झॉफिस ]) 


रामनारायण, प्‌ ० ६७५ 


गणित कामबेनु, लेखक रामनारायण और रघुनाथदास सेठ. वम्बई, 
२१८७० २०४ पु० 


मा 

रामप्रसाट लक्ष्मीलाल ६०८ 
विवेक सागर अहमदाबाद, १८८५५ ?२४ पृ० 

[ ताखी ] 

१६१ 


शिवप्रसाट युग 


रामसोहन राय, राजा ६७७ 
वेदान्त सग्रह. गुडगाँव ( सोहना ), मंबा उलू उलम प्रेस, १८६९ 

| माता० ] 

रामरतन लाल ६७८ 


भजनबीसी इटावा, ब्रह्म प्रेस १८४९, 
[ ना० प्र० सभा ] 


रामराय ६५५९ 
लेले मजनूं, दिल्‍ली, १८६५ १६ पु० 
लीथो. काव्य, 
[ श्रि० स्‍्यू० | 
६६० 


आरसी झगडा आगरा, १८६८ ८ पृ० 
“- दिल्‍ली, १८७० 
[ ड्ट्० ऑफिस ] 
६६१ 


शेर-लेली मजनू का जवाब और सवाल, बनारस, लाइट प्रेंस, 
१८६८, १२पृ०, १५ से० 
| शास्त्री स्म्रह ] 
रामलाल, मदारिस ६६२ 
भूगोल इतिहास जिलअ हमीरपुर इलाहाबाद, गवर्नमेण्ट छापेखाने 
में, १८७१. १२ पृ०, २४ से० 
५०० प्रतियाँ मुद्रित 
[ कारमाइकंल ] 
रामायण ६६३ 
वाल्मीकीय रामायण-भाषा, सम्पा० विश्वनाथ पाठक बनारस, 
हरिप्रकाश प्रेस, १८४७ २ जि०, २६ से०, 
गयानुवाद 
[ एशि० सोसा ० ] 


5६२ हिन्दीके ला्दि सुद्धित भनन्‍ध 


रिड्सडेल, एस० ओ० बी० ६६४ 


हिदायत नामा-ए-पैसाइस वियावर, १८६८, २६ पु० 
[ इ० ऑफिस ] 


रीड, हेनरी स्टीवट ६६४ 


क्षेत्र चद्रिका, अनु० श्रोलाल, २ भाग बनारस, १८४५, 
“-- आगरा १८५५ और १८६७ में 
[ इ० ऑफ्स |] 
““+ बनारस, १८५६ 
[ ना० प्र० सभा ] 
“--. (वास इलाहाबाद, १८७० 
[ इ० ऑफिस ] 


ब्रि० स्‍्यू० ओर ६० आओ फ़िसने बनारस, आगरासे कई सस्करणोंका 
उल्लेख किया है। दोनों भाग पृथकू-पृथक्‌ भी कई बार छपे । तासी के 
मत से 'मिसवाद अल मसाहत” का झलुवाद भोर वनारस से चौथा स० 
१०,००० छुपा --तासी--२० १६६, 


६६६ 


स्योवशपुर के लबरदार घर्मसिह का वृत्तात बागरा, १८५१ 
१२ पु० 

[ ब्रि० स्थू० | 
--. र3२रास आगरा, १८५३ 

| द्वू० आफिस ] 
-- लाहौर, १८६० लीथो 
“-. १०वाँ स०. इलाहाबाद, १८६६ १२ पृ० 
१०००० प्रतियाँ 
[ त्रि० स्यू० ] 


शिवप्रसाद युग ११३ 
१५ 


रीड, हेनरी स्टीव ६६७ 
सूरजपुर की कहानी, भाग १, ६ठा स०, आगरा, मतबअभ नरूल 
अबसार, १८५८ ई० १० पृ०, २ १ से० 


लीथो १०००० प्रतियाँ, 'टेरेक्टर ऑव पवलिक इनस्ट्रक्शन बहादुर के सरिश्ते 
सें पश्चिम देशीय पाठशालाभों के विद्यार्थियों के लिए १० श्रीलाल ने हिन्दी 
में उल्था क्िया' दाम एक भाना, 

[ पण्डया संग्रह | 
“- २ भाग इलाहाबाद, १८६५-६६ 

( भाग १, ९वाँ स०, भाग २, ररा स० ) 
““ भाग १, आगरा, १८६६ १२ पृ० 
[ ब्रि० स्थू० | 

“--. इलाहाबाद, १८६९, 

[ ट्ट्० ऑफिस | 
कहानी के माध्यम से किसानों के अधिकार ओर पटवारियोंपर अक्ुश रखने 


के सवध में सकेत उदू' में 'क्िस्सा धर्मसिंद! नाम से छपी उपयुक्त 
दोनों पुस्तक एक ही दे । 


६६८ 

““भूगोल दीपिका, अनु० घासोराम वनारस, १८६० ४८ प्‌० 

[ त्रि० स्‍्यू० | 

रुडोलफ, एडोल्फ, १८ १७--- ६६६ 
जल प्रलय का वृत्तात लुधियाना, १८७०. २३ पृ० + 

६७० 


दीन यूसुफ का वृत्तात लुधियाना, मिशन प्रेस, १८७० 
१५ पृ० 
६७१ 
हव्शो स्त्री का वृत्तात, इलाहाबाद, १८७० ३६ पृ० 
[ ४० ऑफिस ] 


टिन्दीके ध्यदि मृटित भनन्‍य 


रैसजें, ऐण्ड्यू फोब्स ६७२ 
रोगात्तसार अथवा मेटीरिया मेडिका इरेजी वेद का तरजुमा 
बनारस, मतके मुफीद हिन्द, १८५१ २०१ पृ० 


प्र० छ० के लिए, १८२२ ई० में देखिए 
[ रा० ग्रन्था० ] 


बे. रू 
रक्‍्स, चाद्स ६७३ 


क्षत्रियानुशासनिका आगरा, १८५३ ८ पु० 


मैनपुरी के मजिस्ट्रेट हरा चत्रियों को विवाद्यदि कार्य में श्रपन्यय से बचाने 


को सलाह 
[ यू भॉपफ्िसि ] 


६७४ 


शिक्षा - डिपटी मेजिसरेटो और पुछीस के दूसरे अफसरो के लिए,,,, 
अनु० मुशी लट्ष्मणर्तिह मुतरजिम कचहरी गवर्नमण्टी आगरा 
आगरा, सिकदरे पे यतोमो के छापेघर मे छपी, १८५३ ५४२ पु०, 


२१ से० 
| कारमाइक्क ] 


लक्ष्मणराम ६७५ 
प्रेम रत्नाकर बनारस, १८७० १६१ पु० 
लीथो . रीतिकाव्य ? 
| श्नरि० स्यू० ] 
लक्ष्मणलिह, १5२६-१८५९१३ ६७६ 


महाजनो को पुस्तक आगरा, सिकदरा प्रेस, १८५३ 
[ ना० प्र० सभा ] 
लक्ष्मीशकर, प० ६७७ 
गणित कौमुदी वनारस, लाइट प्रेस, १८६८ २६ १०, ** से० 
१०००० प्रतियाँ शीपक ए० लाल सवारी में 
[ कारमाइक्ल | 
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लछनराम ६७८ 
गोपीचद भरथरी लखनऊ, मतबे शौकत जाफरी, १८५६ ?, 
३० पृ०, २४ से ० हर 


लीथीो. 
[ रा० ग्रन्था० | 


लछमनदस ६७६ 
गोपीचद भरतरी आगरा ( बेलन गज ), विद्यारत्नाकर प्रेस, 
१८६९ ( फाल्गुनत कृष्ण २, १९२६ वि० ). ३० पुृ० २२ से० 


लीथी, मुद्रक केशवप्रसाद दुबे. कवित्त, दोहा, चोवोला भादि में 
[ रा० अन्था० | 


छछमन सिंह ६८० 
प्रहलहाद सगोत, दिल्‍ली, १८६६ ४८ पृ० 
लीथीो, 
[ ब्रि० स्‍्यू० | 
--. दिल्‍ली, हिन्दू प्रेस, १८६८ 
[ माता० ] 
“-. आगरा, १८६९ ४८ पृ० 
[ ब्रि० स्यू ० | 
द्ष्प्र्ग 


गोपीचद भर्तरी या संगीत गोपीचद का. आगरा, १८६७ 
३२ पु० 
“-*. दिल्‍ली, १८६७, १८६९, १८७० 
“--. गागरा, १८६८, १८७०. 
[ इ० ऑफिस | 
लछमनसिह ओर हरदेवसिंह, ६८२ 
सागोत रूपक वसत., मेरठ, मतवें अनवरी व फरमायद्य लाला 
नत्यूमल सेठ, १८६८ २, ३२ पृ०, २२ से० 
कुँचा मेरठ शइर में वनियाँ पाड़ा जान । 
तहों विप्र दरदेवल्तिह करता है ग्रुजरान ॥ 


गोपीचद भरतरी के साथ एक जि० में 
[ रा० अन्धा८ |] 
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लल्लजी 'छाछ कवि , सम्पा०, १७६१-१४२४ ६८ ३ 
माधव विलास आगरा, १८४६ ६७ पु० 
“« इईन्दौर, १८५० ४० पृ० 
“5 वेनारस, १८६७ ४२ पृ० 
““ छटेखत्तक, १८६७ ६४ पु० 
[ ६० ऑफिस | 
“ केलकत्ता, भुवनचन्द बसाक, १८६८ ( १८२५ वि० ) 
१४८ पृ० 
[ इ० ऑफिस, ब्रि० म्यू० ] 
“-  कैलकत्ता, १८७० ७० पु० 
[ न्रि० स्यू० ] 
६८४ 
सभा विलास बनारस, केदार प्रभाकर छापाखाना, १८५९ 
( १९१६ वि० ) ४६ पृ०, २५ से० 


लीयो ( गोपाल चोबे का छापासाना ) 
[ शा० ग्रन्था० ] 


“-. कलकत्ता, बावूराम सारस्वत प्रेस, १८७० ७२ पृ० 
[ एशि० सोसा० ] 


लाल कवि ६८५ 


चडो दुर्गा सप्तशती बनारस, लाला विश्वनाथ प्रसाद, १८६७ 
| ना० प्र ० समा | 


छालदास दफ८द 
बारहमासा भरत का बरेली, १८७० ८ पु० 

[ इ० ऑफिस ] 

लालबिहारी अवस्थी ६८७ 


काशी विनोद काशी, लाइट प्रेस, १८६९ 


कान्य 
[ ना० प्र० समा ] 
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केडली, जॉन पाक्से, द्घ्प 
जीविका परिपाटी, अनु० वल्लोधर, आगरा, १८५३ ५३ पृ० 
तासी के अनुसार 'हाट्ले” कृत श्ंगरेजी की 'मनी मेटर' पुस्तक के हिन्दु- 
रतानी स० “दस्तूर” का अनुवाद : तासी, १० १६२, 
| ल्रि० म्यू० | 
“-“ इलाहाबाद, १८५९ ७० पृ० | 
[ तासी | 
छोलिबराज ६८९ 


वैद्य जीवन, भाषा-टीकाकार सुखानन्द भवधूत,._ लखनऊ, प्रस्तरयन्त्र 
( नवलकिशोर ), १८६३ ( १९२० वि० स० ) ४, १७२ पु०, 
२४ से० 
लीथो, 
[ रा० अन्था० ] 
६६० 
वेद जीवन, अनु० शकरप्रमाद, लखनऊ, १८७० 


ससक्ृृत से पद्यात्मक अनुवाद 
[ इ० ऑफिस | 
वंशीधर, प० ६५९१ 
भारतवर्ष का वृत्तात, २ररा स>». कलकत्ता, १८४६ ३१६ पु० 
“+“ आगरा, १८५४ १८५६ +-१२० पृ० 
तासी ( ए० १६३ ) के 'अनु० १०००० प्रतियाँ मुद्रित 
६५९२ 
शोौचीय दर्पण. काशी, लहरी प्रंस, १८४८, 
[ ना० प्र० सभा | 
६%३ 
सिद्ध पदार्थ विज्ञान आगरा, सरकारी पुस्तकाहूय, १८५३. 
७९ पृ ० 
-- रेरा म०. इल्ाहाबाद, १८६० १०१ पृ० 
मूल अगरेज़ी नेखुरल फ़िलॉसफ्ीी' के आधारपर बर्तीधर, मोइनलाल कर 
कृप्पदत्त दारा 


[ ना० प्र० सभा, ध्रि० स्प्० है 
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चंशीघर, ए० ६९४ 
““ उछन्‍्द दीपिका, आगरा, १८५४ ३४ पृ० 
“: इलाहाबाद, १८६० ३९ पृ० 


तासी के अ्नु० १ला स्ृ० १००० और ०रा स० २००० 
[ ढ़० ऑफिस ] 


६९४ 
दशमलव दीपिका आगरा, १८५४ २१ पृ० 
“": रेरा स० इलाहाबाद, १८६६ २० पु० 
[ त्रि स्यू० ] 
६९६ 
शिक्षा पटवारियाव का आगरा, १८५५ ७७ पु० 
| तासी ] 
5६९७ 
पाठक बोघिनी, आगरा, १८७५९ ५७ पु० 
६९८ 
पिण्ड चन्द्रका आगरा, १८५९ ९७ पु० 
[ तासी ] 


““ रेरा स० इलाहाबाद, १८६८ ५८ पृ० 
[ इ० ऑफिस ] 
६९५० 
शिक्षा मजरी इलाहाबाद, १८५९-६० २८, ४३ पृ० 
मूल टॉटकूत द्विए्यस ऑन सेल्फ़ श्म्प्रवंेण्ट” के डदू स० ताली 


सुज्नाफस' से 
[ तामी ] 
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+ुता शिक्षावली र२रा स०, रसाग आगरा, १८६०-६७ 
[ ० मॉफ्सि | 
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वंशीधर और एच० एस० रीड, ७०१ 
किसान उपदेश इलाहाबाद, १८६० २० पु० 

[ तासी |] 

वरद्राज ७०२ 


““'लघुकौमुदी, टीका० जे० आरए० वेलेण्टाइन, अनु० मधुरात्रत्ताद 
मिश्र बनारस, १८५६ २८, ८२९, २८ पु० 


[ ब्रि० स्थू० | 

७०३३ 

तत्व कोमुदी, अनु० मथुराप्रसाद मिश्र बनारस, १८६८ 
१५४ पु० 
सक्तिप्त सं० 

[ त्रि० म्यू० | 

वर, श्रीमती ७०४ 


भूगोल विद्या मिरजापुर, ऑर्फन प्रेस, १८६२. 
| ना० प्र० सभा ] 
वर्ण प्रकाशिका, ७०१, 
लखनऊ, १८६९९ रे३ पृ० 


वर्णमाला शिक्षक 
[ इ० ऑफिस | 


वली मुहम्मद “नजीर, १७३४५-१८३० ७०६ 
कन्हेया का वाउडपन आगरा, १८६२ १६ पृ० 
लीथो. ह 
[ ब्रि० म्यू० |] 
(१० (9 


सोने लोहे का झगड़ा या किस्सा आगरा, १८६५ 
“-.. दिल्‍ली, १८६८ 


क्षप्णपजीकी जन्म लोला फतहगढ़, १८६८, ?३ १० 
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पी मुहम्मद 'नजीर!, १७३४०-१८३० ७०९ 


नागलीला दिल्‍ली, इसनी प्रेम, १८६८ , १८७० 
[ इ० ऑफिस | 


5१०७ 
वालपन बांसुरी लोला फतहगढ़, १८६८ १४ पुृ० 


७१५ 


चयन, सम्पा० जगन्नाथप्रमाद शुककू कलकत्ता, भुवनचन्द्र 
वसाक, १८७० 
| माता० ] 


3१२ 


चनजारानामा दिल्ली, १८७० ८ पु० 
[ 8० व्यफिस |] 


वसतदास ७१६ 


वाराखडी आगरा, १८७० १२ पृ० 


[ ड० ऑफिस ] 


वाल्कर, जे० पी० ७१४ 
देवनागरी लिखने की किताव बागरा, १८५४ २३४८ पृ० 
७१४ 


विद्यार्थी की प्रवम पुस्तक, रे स० जागरा, १८५७४ ४८ पृ० 


( गणित्त ) 
सहायक जयशकर ओर मपनलाल दिल्‍ली, १८६७, 


जय 9 
[ इ० ऑकिप ] 

-- कानपुर, १८६९ 
[ ति० स्थू० ] 
5२१९ 


शझिवप्रसाद युग 


कु 


वॉल्द, जे० जे० ७१६ 


बालबोध-पुष्पमालिका, जिसको वॉल्श “ ने उ्ू बोलो में संग्रह 
किया ओर उन्हीकी इच्छानुसार अब हिन्दी प्रचलित भापामे उलथा 
किया इलाहाबाद, मिशन प्रेस, १८६८ १५२ पृ० 

१५०० प्रतियाँ 


[ ना० प्र० समा; इ० ऑफिस ] 
विजयसिह बहादुर. ७१७ 
नीतिरत्नाकर बलरामपुर, जगबहादुर यन्त्राइलय, १८६९५ 


२४२ पु०, २२ से० ११ शुद्धिपत्र 


लीथोी वई रंग के कागज 'प्रस्सेन सकटाप्रसाद”, लिपिकार नाथूराम 
त्रिपाठी 


[ कारमाइकेल | 
विनय विजय ७पृष८ 


श्रीपाल चरित्र पूना, १८६३ १८२ पृ० 


लीथोी पय में मालवानरेश श्रीपाल नायक, विनय विजय द्वारा आरम्भ 
ओर यशोविजय द्वारा सम्पन्न गुजराती लिपि शीषंक--'श्रीपाल 


राजानो रास ? 
[ श्रि० स्यू० | 


वदिल्पन, जॉन, १८5०४-१८७५ ७१५९ 
पादरी विलूसन्‌ साहिब का हिन्दु धर्म प्रसिद्ध करण लुधियाना, 
१८६९, ७८ पृ० 
मोरमट्ट डॉडेकर कृत 'हिन्दू-प्म स्थापन! का खण्टन 

[ थ्रि० स्यू० ] 

विल्सन, एच० पुच०. न 
वेद तत्त्व, बनु० शिवप्रसाद सितारेहिन्द आगरा, १८५४ ८६ पृ० 
ऋग्वेद संदिता वी भूमिका 
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विल्सन ७२१ 
जगद बृत्तात पहला भाग, अनु० वश्यीधर श्रा सम० आगरा, 
नूहल इलम, १८६० छर पृ०, १८ से० 
मूल श्रेंयज्ञा के एच० एस० रीट-क्ृत दिन्दुस्तानी स० तारीख-ए-पभालम' से 


अनूदित 
[ गो० सम्नमह, त्रि० म्यू० ] 
विद्वेदवरनाथ गोस्वामी ७२२ 


कन्या दुख निवारण दिल्‍ली, १८६७ ४३, १८ पृ० 
वाल विवाद के विरुद्ध, उर्दू अनु० सहित 
[ इ० ऑफिस |] 
७२२३ 
दत्तक विवादान्यकार दिवाकराख्यमिदम्‌ दिल्ली, मोर फख्रुद्दीन, 
१८६७ ९२ पृ०, २३ से० 


लीथी.. मूल सस्कृत संद्वित द्विन्दी अनु० अन्तिम ५ ९० ददू में 
| एशि० सोसा० ] 


७०७३ 
दुर्मिक्ष द्रीकरण दिल्‍ली, १८६८ १९, १५ पृ० 
उद अनु० सहित 
[ इ० ऑफिस |] 
विष्णुद्त वदिक ७२५४ 


जादू विद्या सम्रह कपूरवला, सस्क्तत पुस्ततालय, १८६३ 
[ ना० प्र० समा ] 


विष्णुदास ७२६ 
रूवमनी मल बागरा, १८६३ चै२३पृ० 
[ जि० स्यू्‌ ० | 
--.. दिल्ली, २८६९ ४० पृ० 
[ इ० ऑफ्सि ] 
३२३ 


शिवप्रसाद युग 


विष्णु ( बाबा ) बह्मचारी, ७२७ 
वेदोक्त घमंप्रकाश वम्बई, १८६९, ४, ८६० पु० 
वेद-पं की व्याख्या मराठी में गणपत कृष्णाजीके भुद्रणालय बम्बई में 


१८४५६ सें मुद्रित न्‍(ु 
[ इ० ऑफिस | 
बृंद कवि ( घूंदावन दास ), १६४३-१७२३. ज्र्प 
वृद सतसई, आगरा, १८४७. ९६३ १० 
नासी के अनु० जे० जे० मूर-द्वारा प्रकाशित 
| तासी |] 
७२९ 


“7. इन्दोर, १८५४ ? ५४ पृ० 
[ इ० ऑफिस | 


७२३० 


बंद शतक, सम्पा० ब्नजरत्तन भट्टाचार्य बम्बई, वेंकटेइवर प्रेस, 


१८०४ 
[ सम्मेलन ] 
७४३१ 
सतसइया. बम्तब्रई, गणपत क्ृष्णाजी प्रेस, १८५५. १०२ पु० 
| झ्ाण्ट ] 
७२ 
सतसई वम्बई, १८५८ १०१ पृ० 
++ वम्बई, १८६५ ८० पु० 
[ श्रि० स्यू० | 
वेदान्त चब्रयी अर्थात्‌ तत्त्वोाध जात्मवोध मोक्षसिद्धि, ७३३ 


मस्कृत सहित, बनु० मन्नालाल और रामावतार वाराणसी, १८६८ 


३ भाग 

ध्ू 

लीवा. शकर-इत आत्मवोष, कृष्णनिरि-छृत मोतसिड्धि, त्वबोद का लेफ्क 
ऋराठ 


[ श्रि० स्‍्थू० | 


६२३ हिन्दीके जादि सुट्धित अन्य 


मज सूपषण, ७३४ 


सर्वाधवोधिनी मागरा, १८६९ ४० पृ० 
[ 8० ऑफिस ] 


शअकराचाय ७२५ 
प्रारम्भ चर्पट मजरी बम्बई, १८५९ 2१४ पृ० मराठो, हिन्दी 
और गुजराती में १६ इ्लोको का अनुवाद 
लींथो 

[ ब्रि० स्यृू ०, ना० प्र० समा ] 

शकरानद ७३६ 
आत्म पुराण प्रारम्भ, अनु० चिद्धनानन्द गिरि, रामक्ृष्ण-कृत 
सस्कृत टीका सहित वबम्बई, १८६७ 


| श्रि० म्यू० ] 

शक्ुराय ७३२७ 
रुक्मिणी मगल दिल्‍ली, दुर्गेश प्रेस, १८७० 

[ माता० ] 

शमन ( ज० एच० ) कृत ण्ब्प८ 

प्रॉपर नेम्म इन द बोल्ट ऐण्ड च्यू टेस्टामेण्ट', देखिए वाइविल, 

कोश 
शाह धर ७३५९, 


सारगवर वैद्यक भाषा टीका सारग प्रकाश सहित, हिन्दी टोका दादू 
अग्निहोती द्वारा काशी १८६१ ७३, ५४, २५ पृ० 


लीथो 
[ ना० प्र० सभा, त्रि० स्यू० ] 


शापले, एु० ( आगरा नॉम॑ल स्कूल ऊे प्रधान अध्यापक ) रा 
गोल प्रकाश, २रा भाग प्रयाग, १८६६ ७, ३६ पृ० 


टी० कीय कृत, अंगरेजञा रचनापर आधारित 
[ ना० प्र० समा, श्रि० म्थ्व्‌ू० ] 
-- देरा स० इलाहाबाद, गवर्नमेण्ट प्रेस, २८०२ ६६ पृ०, 
रण ला 
[ शारमाहरेल |] 


झिचप्रसाद युग पर 


शालिहोतन्न ७४१ 
बनारस, १८६५. ३० पृ०, 


लीथो 
[ श्रि० स्‍्यू० | 
७४२ 
““+ आगरा, १८६८ ८० पु० 
[ इ० ऑफिस ] 
शिक्षा प्रसिद्धि पन्न ७४३ 


आगरा, १८५२ ? ७ पृ० 
पट्वारियों और “लम्बरदारों के आवेदन पत्र सम्बन्धी श्रगस्त १८५५को माल 
विभागके 'सदर बोड” ( 3० प० प्रान्त ) द्वारा लागू नियम। 

[ त्रि० स्यू०, इ० ऑफिस | 


शिवनन्दन सहाय ७४४ 
स्वर्गीय बाबू साहिबर्सिह बाकीपुर, खड़्ग विलास प्रेस, १८७० 
७४०३४, 
कृष्ण सुदामा, आरा, सिद्धनाथ सिंह, १८७०. 
[ माता० ] 
शिवपचरत्न ७४६ 
अनु० मन्नालाल और रामावतार बनारस, १८६८ २२ पृ० 
लीथो 
[ श्रि० स्‍्यू० | 
शिवप्रसाद सितारहिन्द, १८२३ - १८९५. ७४७ 
सिक्खोका उदय और अस्त बनारस, १८५२ ५१ पृ० 
[ दइ० ऑफिस | 
७४८ 


भूगोल हस्तामलक कलकत्ता, संस्कृत ( पाठशाला ) प्रेस, १८५५ 
१२, ३८४, ४० पृ०, सचित्र, नक्शा, २१से०. दो भाग एक जिशमें 
वेब्कर सेर मुल्कक्की करनी यह तमाशा कितावमें देखा 
(97 8 छा 353 009 ए तहत >र्गाल का विवि 
६090 ५0 एछए7८5 9ए 8950 5फम६ 8973580 जाए >णिा577 ए[ (6 
छिग्प्रश55 38एलाए, 

[ एशि० सोसा०; कीरामएर ] 


माउस झनसय 


९२६ हिन्दीरे भादि झू 


शिवप्रसाद सितारेहिन्द, १८२३-१८५९८ 
“- रेरा स० ( एक जिल्दमें दोनों भाग ) कलकत्ता, सस्क्ृत प्रेस, 
१८५९, ४०३, ४४ पृ०, २१ से० 


लीथों 
[ कारमाइकेल, सम्मेलन, शास्त्री संग्रह ] 
७४९ 
वीरसिहका ब्ृत्तान्त बनारस, १८५५ ४१ पृ० 
[ त्रि० स्यू० ] 
० ला 
बासमा सन रजन बनारस, १८५६ ६८ पु० 
[ तासी | 
-- ररा स० बनारस, १८५९ ६८ पृ० 
-- रेरा स»ः इलाहाबाद, गवर्नमेण्ट प्रेस, १८६७ 
[ ब्रि० स्यू० ] 
७५१ 


छोटा भूगोल हस्तामछक बनारस, १८५९ ६४ पु० 
[ तासी ] 


“-. रेरा स»ः बनारस, मेडिकल हॉल प्रेस, १८६३ ५२ पृ० 
४००० प्रतियाँ मुद्रित 


[ त्रि० स्‍्यू | 
“--. ५ वाँ स० इलाहाबाद, १८६१८ 
७५४२ 
वच्चोका इनाम बनारस, १८६० 
[ तासी | 
“- भाग १ इलाहाबाद, १८६५ १६ पु० 
[ त्रि० स्यू० _] 
--- 3रा स०. इलाहाबाद, गवर्नमेण्ट प्रेस, १८६७ 
[| माता० ] 
कह 


शिवप्रसाद युग 


७७०३ 
शिवप्रसाद सितारेहिन्द, १८२३-१८९५ 
मनबहलाव, इलाहाबाद, गवर्नमेण्ट प्रेस १८६०, 
“»  रेरा सं०, (८६५ ४८ पृ० 


उदू . दिलबह॒लावका अनुवाद, 
[ ना० प्र० सभा; इं० ऑफ्िस | 


७४४ 
वर्णमाला, बनारस, १८६०. २५ पृ० 
[ ब्रि० स्यू० | 
“ ७वाॉस० इलाहाबाद, १८६९ २४ पु० 
तासीके अनु० प्र० सं० १८५७ में वनारससे 
[ इ० ऑफिस | 
छ्णण 
अँंगरेज़ों अक्षरोका सीखना बनारस, १८६१, २९ पु० 
[ तासी | 
छह 
लडकोको कहानो, २रा स०. इलाहाबाद, १८६१ ५० पृ० 
[ व्रि० स्यू ० ] 
७५७० 


इतिहास तिमिर नाशक, भाग २ इलाहाबाद, सरकारी छापाखाना, 
१८६४ हद, ७८ पृ० 
अगरेजीमें दो ए० की भमिकामें लेखकने श्रवी-फ़ारतोमय हिन्दीका सँमथन 
किया भोर उदको मातृभाषाके समान कहा देखिए भूमिका ० 
[ व्रि० स्थू० | 
--« इलाहाबाद, गवर्नमेण्ट प्रेस, १८६८, १२०, १३२ पृ० 
[ वासी | 
ज्५प८ 
प्रश्नोत्ततरमाला भरा स० बनारस, १८६४ ३२ पृ० 
[ ब्वि० स्थू० | 


 आड। 
ट्रित इन्य 


स्न्दीतक 5. । आ] 
टिन्दीक आाद रू 


७४५९ 
हिन्दी सेलेक्शन्स बनारस, मेडिकल हॉल प्रेस, १८६७. 
१५, २५७ पु०, २८ से० 
सम्पादकीय अंगरेज़ोर्म. विवरण --प्रेमसागर, 7०१ -६०, वीरसिंहका 
वृत्तान्त, पृ० ६१-७० , वासा मनर जत्त, १० ७१-८१, राजा भोजका सपना, 
पृ० ८३-६३, शकुन्ततला, पृ० १५-१७३ ( लक्ष्मण० कृत ) शणा कृत कद्दानी 
ठेठ हिन्दीमें, १७४६-१६५, सतसई, १६६-१९४८, रामायण वालकाण्ड, 
2००-२३१, सभा बिलास ( लल्‍्लूजी कृत ) २३२-२४२, कवीरकी साखो, 
२४४-२४५, पद्मावत, २४६-२४०, मद्दाभारत, ?५४४-२५७ प्रत्येक 
विभागपर श्रंगरेज़ीमें टिप्पणी भोर सुन्दर बड़े टाइ्पमें मुद्रित भमिकामें 
सत्तिप्त इतिहास 
[ रा० ग्रन्था० | 


७६० 
गूटका वनारस, १८७० ९,२४६ १० 
ब्रि० म्यू० की टिप्पणीके अनुसार “हिन्दी सेलेक्शन्स”का लघु झाकार स०, 
[ इ० ऑफिस, वत्रि० म्यू० ] 


शिवराज ? ७६१ 
रतमाला इलाहाबाद, १८६९ २५१ पृ० 
वच्चोंकी देखभालऊे लिए स्त्रियोपयोगी तासीके अनुसार ले० जयपुर निवासी 


ओर पुस्तक ओपधि संम्वन्धी (६० २६७ ) 
[ हृ० ऑफिस | 


शिवस्तोत्र ७६९२ 
टोका० ज्वालाभमद्ाय वुलन्द्रशहर, १८६९ १६ पृ० 
[ ६० ऑफिस ] 
शिक्ष॒ुवोधक ७६६ 
कलकत्ता, १८६७ ५८ पृ० 
शीतलप्रसाद ७६४ 


गुरुजार चमन भाषाम मेरठ, मतवज जनवरी, १८०० ( १९२७ 
वि० ) ३२ पृ०, रश्से० ३ आना 
लीथोी 

शिवप्रमाद युग 
१७ 


शीतलप्रसाद गृप्त कि 
शब्द प्रकाशिका रलखनऊ, नवलकिद्योर प्रेस, १८७० ६० पु० 


[ ३० ऑफिस ] 
७६६ 
रस रत्ताकर बत्तारस, १८६६ ३२ पु० 
[ तासी |] 
शुकदेव ७६७ 


ज्योतिष सार, अनु० रामनाथ करकरे, बनारस, १८६८-६९ 
३१२ पृ० 
लीथो मूल सस्क्ृत सहित हिन्दी अनुवाद, 
[ म्रि० स्यू० | 
शुक वहत्तरो भाषा ७घ८ 


बनारस, दिवाकर छापाखाना ( शिवचरणके हहाँ) १८५९, 
(१९१६ वि०) ९१ पृ०, २६५ से० 
लीथो कलम--संगेनदास छापनेवाले--बदल कारीगर 
[ रा० अन्धथा ० | 
शुक वहोत्तरी चित्र सहित ७६५९ 
अनु० भेरवप्रमाद वम्बई, १८६४ २२३ पु० 
शुक सप्तराति ( सस्क्ृत ) से ७० कहानियाँ 
शेरतुड, श्रीमती मेरी सार्था, १७७५---१८५ १, ७७० 


मुमुक्ष वृत्तान्त अर्थात्‌ एक हिन्दू यात्रीका इतिहास, अनु० जे० एच० 
चडन इलाहाबाद, १८५४ ४,२३५ पु ० 
“इंण्टियन पिलग्रिम' का शअनुवाद 
[ श्रि० स्यू० | 
७७१ 
“5 ऐेरा सं० लण्डन, १८६१ ४, २४५ पु० 
लसाई धम सस्वन्धी एक दृष्धान्त जो स्व्ल्की रीतिपर लिखा और अनेक 
जित्रोंसे दिनपित है 
[ ४० लॉफिस; व्रि० स्थू०; पण्ड्या संग्रद्ध ] 


१३० हिन्दीके आदि मझाडत सहन 


७७२ 


हिनरी जोर उस्क्रा महरा, प्रियवाथ मित्रने उर्दूसे हिन्दी किया 
वाराणसी, सुधाकर यन्त्रमें श्री त्रिवाडी रत्नेश्वरने मुद्रित किया, 
१८५९ ३३ पृ०, २१से० 

लीथो 


[ ना० प्र० सभा | 
बोरिंग, मेथ्यू अटमोर, १८२६---१८८० ७७३ 
प्रकीत्यलिय चद्विका मि्जपुर, अर्फित प्रस, १८६० ११२ पु० 
ऐति० स्थान सम्बन्धी 
[ त्रि० स्यू० ] 
७9७४ 
मनोरजक वृत्तान्त मिर्जापुर, ऑर्फन प्रेस, १८६० 
[ ब्रि० स्यू०, ना० प्र० समा, इ० ऑफिस |] 


७3७5 जु 


विद्यासार मिर्जापुर, ऑर्फन प्रेस, १८६० १११ पृ० 
“--+ रेरा स० (८६२ 
[ त्रि० स्यू्‌० ] 


७७५६ 


विद्वान सग्रह.. मिर्जापुर, मिर्जापुर एजूकेंशन बुक्‍्स, १८६० 
5६० पृ० 
जेम्स वॉट, वि० जोन्स, बे० फ्रंकलिन, जॉन हॉवट, जॉन फ्रशलिन भीर 
कोलम्बसकी जीवनी 

[ ट्ट्० ऑफिस, जि० स्यू ० ] 


७35 


भ चरित्र दर्पण. मिर्जापुर, वॉ्फ़न प्रेस, १८६१ ४७० पृ० 
[ ना० प्र० समा, ४० भॉफ्सि ] 
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जज 


जन्तु वर्णन. मिज्ञपुर, ऑफन प्रेस, १८६४. २३४ पु० 
सभाके सुद्रित केटलॉगमें 'जन्तु प्रबन्ध” नाम है । 
[ कारमाइकेल, ना० प्र० सभा, इ० ऑफि्स | 


स्याससुन्दर ७७१९ 
( अथ ) गगालहरी, बनारस, १८६५. ४९१ पु० 
लीथो 
[ श्रि० स्यू० ] 
श्रीकान्त ओझा ७८० 
बहु विद्या प्रकाश वनारस, ग्रन्थकार, १८६७ 
( धर्म सम्बन्धी ) 


[ ना० प्र० सभा ] 


श्रीचर ७८१ 
रसिक प्रिया बनारस, लाइट प्रेस, १८६७. 

[ भाता० ] 

श्रीधर आर नारायणदास ७८२ 


पिगल और छन्दसार बनारस, गोपीनाथ पाठक, १८६९ १९, 
३२ पु० 
[ ड्० ऑफिस | 


श्रीधर भट्ट ७८३ 
किस्सा अफिमची कलकत्ता, हिन्दी सस्क्ृत यन्च्रालम, १८६५. 

२१ पृ०, २१ से० 
[ रा० ग्रन्था० ] 


प्रोघर शिवलाल, सम्पा० शा 
छन्द रत्न मग्रह बम्दई, सम्पादत्त, १८७० 
[ मातता० |] 


१६२ हिन्दीक आदि संदित अन्य 


श्रीनिवासदास ७८४ 
राजनीति या सुख प्रबंध, दिल्‍ली, भकमझ उलू मतबिया प्रेस, 
१८६८ १११ पु० है 


कहानियों आर चुटकुले 
[ ६० ऑफिस | 


श्रीकाल ७८६ 
महाजनीकी पुस्तक आगरा, १८४९ ३८ पृ० 
53८७ 


पत्रमालिका इन्दीर, १८५० ? १५ पु० 
[ इ० ऑफिस | 


--. "५ वाँ स० इलाहाबाद, १८६० 


[ तासी ] 
“+ लाहौर, १८६५ १२ पु० 
लीथो 
[ त्रि० स्यू ० ] 
“5 ७ववास० इलाहाबाद, (८६७ (६६ पु० 
-- आगरा-दिल्ली, १८६९ १६ पु० 
[ ह० ऑफिस | 
७८८ 


महाजनी सार इन्दौर, १८५० ? १७पृ० 
[ इ० ऑफिस ] 


-- इलाहाबाद, (८५६ (६१७ प१ृ० 

[ म्रि० स्‍्यू ० ] 

७८९ 

महाजनी सार दोपिका, २रा स०. आगरा, सदर जेलके छापेसानेमे 

( आगरा सेप्ट्रुल प्रिजन प्रेस ), प० केसरोदासने छपाई, १८५६ 
१७ १०, ४4! ने० 


लीयोी.. ५००० प्रनियाँ 
[ पण्व्या सम्रह ] 


| 
कप 
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श्रीकाल ७६० 


६४२ 


गणित प्रकाश आगरा, १८५१ ४८ पु० 


तासीके अनुसार ४ भागोंमें, 
| ब्रि० स्यू० ] 


[ टर० भा फिस ] 
--+  रेरा भाग लखनऊ, मतबअ मुशी नवलछ॒किशोर, १८६५ 


४६ पु०, २१ से० 
लीथो. 'झुवादी उल हिसाब? का अनुवाद 


“+... आगरा, १८५३ 


[ सम्मेकन | 
७९१ 
खगोल सार, आगरा, १८५३ २९ पृ० 
[ ब्रिं० स्यू० ] 
--. रेरा स० बन्तारस, १८६० 
वशीधर कृत 'मुख्तंसर “शम्सी” के आधारपर 
| ट्ट्० आफिस है 
७९२ 
उर्दू आदर्श अर्थात्‌ उर्दू भाषाका वर्णन आगरा, १८५४ ४० १० 
[ इ० ऑफिस | 


---. रेरा स०» बनारस, १८६२ 
लीथो. तासी ( पृ० ३०४ ) के मतसे 'उद्‌ के जन्म और विकास और हिन्दी 
झौर फ़ारसीसे उसके सम्बन्ध” पर 
७०३ 

भाषा चन्द्रोदय ररा स० बागरा, ऑफंन प्रेस, १८५५ ७३ पृ० 

[ अलीगढ बि० वि० | 
--. इलाहाबाद, गवर्नमेण्ट प्रेस, १८६० ८२ पृ० 
५००५० प्रति 
[ गोस्वामी सगञ्नह | 
“--. लखनऊ, १८६५ ६६ १० 
--. इलाहादाद, ६८६५ ८२ पृ० 
--. लाहोर, १८६८ ८० पृ० 
-.... इल्यजहादाद, १८६९६ ८६२ प्‌० 


* [ स्रि० स्थू०, ३० ऑक्िस ] 


प्लस्टिच् जल 2 की जितना 
दीके आदि सुदतठ क्‍घन्‍्य 


चर 375७ 3, 


७५०४ 
विद्याकूर आगरा, शट५५ ८७ पु० 
“5 एझडकी, मदरसेके छापेखानेमें, १८५८ ६९ पु० 
[ रा० ग्रन्धा० ] 
“- इलाहाबाद, गवर्नमेण्ट छापाखाना, १८६५ ६० पृ०, सचित्र, 
२० से० 
| रा० अन्था० | 
““ इलाहाबाद, १८६७ ९० पु० 
“ लखनऊ, १८६९ ९१ पृ० 
“5 १०वाँ स० इलाहाबाद, १८७० ९१ पु० 
सितारेहिन्द-कृत भूगोल बृत्तानन ओर मश्नलूमातपर भआधारित 
[ ब्रि० भ्यू०, इ० ऑफिस ] 
७९० 
समयप्रवोध. आगरा, स्कूल चुक सोसाइटो ?, १८५५ ७, 
६४ पु०, १८ से० 
[ च्रि० स्यू० | 
-- इलाहाबाद, गवर्नमेण्टके छापेखानेमें, १८५९ ८० पु०, 
१५ सें० 
[ रा० ग्रन्धा०, गो० सम्रह ] 
“- रेरा स०> आगरा, १८६० २, ८८, ८ पु० 


[ त्रि० स्थू० ] 
७५९६ 
ज्ञान चालीसा आगरा, १८६० २४ पृ० ॥॒ 
[ तामसी ] 
---. दैठा स० इलाहाबाद, १८६६ 
[ त्रि० स्य्ू० | 


[ ट्० ऑफ्सि | 


--. '९वाँस० इलाहाबाद गवर्नमेण्ट प्रेम, १८७० ७पृ०, 
[ गा खग्रट | 


श्र 
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शियप्रसाद युग 


७९७ 
अक्षर दोपिका, ३रा स०. आगरा, १८६४ ३२ पु० 
» लाहोर, १८६७ इलाहाबाद, १८६८ आगरा, १८६९. 
दिल्‍ली, १८७० 


रीडने सम्पादित कर श्रीलालसे लिखायी ( तासी, ४० ३०१ ). 
[ ट्० ऑफिस | 


ए 


श्रेष्ट मागगी, ४था स० ७९८ 
इलाहाबाद, १८७० ५२ पृ०, 
[ इ० ऑफिस ] 
संकट मोचन ७९५९ 
आगरा, १८७० ८ पु० 
[ इ० ऑफिस ] 
सच्चिदानन्द ८०० 


हिन्दी अंग्रेज़ी अनुवाद प्रवेशिका गोरखपुर, आनन्द कुटीर, १८६१. 
[ ना० प्र० समा | 


सत्यनारायणकी कथा टीका सहित ८०१ 


जआगरा, १८६४ ४७ पु० 


लीथो मूल सस्कृत सहित 
[ त्रि० म्यू० ] 


सटासुखलाल “नियाज्ञ', १७४६-१८२४. ८०२ 


गगाजीकी नहर रुडकी, १८५७. २४, १२, २८ पृ० 
हिन्दी, टू ओर ऋस्‍रेफीमें: 
> छिषर्ट +०८0०0णमाई 04 पए€ (378९५ एथाडदो 
[ त्रि० स्थू० | 


“-+  मंतु० चशोबर आगरा, १८५४ प्‌० 


आॉफिस्स ] 


5३६ हिन्दीरं मादि सु्धितद भ्नत 


सदासुखलाल 'नियाज! ८०३ 


भारतवर्पीय इतिहास, २रा स० अनु० वशोघर आगरा, १८५४ 
१२० पृ ० 
““ रेरा स०» बनारस, मेडिकल हॉल प्रेस, १८५८ ८९१ प० 
१८ से० 'तारीख-ए हिन्द से अनूदित न्‍ 
१०००० प्रतियां 

[ गोस्वामी सग्मह, ब्रि० म्यू०, ना० प्र० सभा० ] 


८0 


सपदेश पृष्पावली, भाग १, अनु० वशीघर आगरा, १८५५ 
'गुलदस्तए अख्लाक' से 
“>-"+. रेरा स०ः इलाहाबाद, १८५९ ६७ पृ० 

| शोस्वामी सम्रह, इ० शॉफिस ] 


ब्ध ५9 


इगलैण्डीय अक्षरावडी, अनुवादक वशीधर, ररा स>»ः आगरा, 
१८५७ ५६९१ पृ० 
[ ३० ऑफिस ] 


घ०६५६ 


इगलण्डोय मक्षरावली, अनु० वशीघर, ३रा स०  रूडकी, १८५८ 
५९ पु० 
'क्ायदाए अंगरेज़ी' से 

[ ना० प्र० समा, व्रि० स्यू० ] 


८०७ 


प्रसिद्ध चर्चाचली, ६ भाग अनु० घण्तीघर आगरा, सदर जेट 

प्रेस, १८५९-६१ 

तेतकिराव-अल-मशादतसे 

[ ना० प्र० समा, ४० ऑफिस, नि० म्यू० ] 

शिवप्रसयाद युग 43७ 
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विवरण ( १८०८ ) से प्राप्त हुं+>'एक छापाखाना एक विद्वान हिल्दू-ह्वारा 
अच्छे सुधारे हुए कई आकारके नागरी टाइपोसे सुसज्जित रूपमें सस्कृत- 
को पुस्तकें छापनेके लिए स्थापित हुआ है''कॉलेजने इस प्रेसको सर्वोत्तम 
सस्कृत फोश और सस्क्कत व्याकरण छापनेके लिए प्रोत्साहित किया है। 
आशा की जाती है कि हिन्दुओमे सस्कृत प्रेस-द्वारा मुद्रणकलाके समारम्भसे 
बहुसख्यक ओर पुरानी सम्यताकी जातिमे शिक्षाकी वृद्धि होगी, इससे बचे 
हुए साहित्य और विज्ञानका रक्षण भी होगा! । नववें वाधिक विवरणमें 
पुन प्रविष्टि को गयी कि 'सस्क्ृत प्रसने कई सुप्रसिद्ध ग्रन्थ छापे हैं । 
इन ग्रन्थोकोी प्रशसा उन लोगोने की है जो भारतीय साहित्यका अनुशीलन 
( कल्टीवेट ) करते है 'प्रशासनने इन प्रकाशनोको प्रोत्साहन दिया हैं । 
ये पुस्तके उचित दाममें प्राप्त है, इससे देशी लोगोमे शिक्षा-प्रसारकी पूरी 
आशा की जा सकती है । इस प्रेसने इस समय भगवतगीता, गीतगोविन्द 
आदि छापे हैं | सस्क्ृत प्रेससे १८०७में हिन्दीकी छपनेवाली पहली पुस्तके 
हैं तुलसीकृत गीतावली' [और 'सगुनावली” । नवी रिपोर्टमे ही कॉलेज- 
द्वारा रामचरितमानस और बिहारीलालको सतसई छापनेको स्वीकृतिका 
भी ज़िक्र हैं। ये पुस्तकें सस्क्ृत प्रससे ही छपी । बहुत सम्भव है कि ब्रज- 
भमाषाके ग्रन्धोका सम्पादन लल्लूजी ओर अवधी ग्रन्धोका सम्पादन संदल 
मिश्र करते हो । ब्रजभाषा काव्योका सग्रह और सम्पादन लल्लजीने किया; 
मानसका सम्पादन सदल भिश्रने किया था । सरसरस १८१७ में छपा। 
यह पुस्तक राष्ट्रोय ग्रन्थालयमें है तथा इसमें लल्लूजीका नाम सम्रहकतकि 
रूपमें स्पष्ट रूपसे दिया गया है । रामचरितके लेखनकार्यपर सदल मिश्र- 
को कॉलेजसे पुरस्क्रार मिलनेकी बातकी पुष्टि कॉलेजके विवरणोके आधार- 
पर डॉ० वाष्णेयने और सदल मिश्र ग्रन्थावछीकी भूमिकामें स्व० नलित- 
विलोचन शर्माने की है । 
सम्भवत॒सम्पूर्ण उत्तर भारतमे सन्‌ १८०६-२२ तक लल्लूजी पहले 
भारतीय थे जिनका अपना प्रेस था, जिसमे नागरीके कई आकारवाले 
टाइप थे, जिसमें छपे सस्कृत ग्रन्थोका स्वागत अँगरेजोने भी किया, और 
जिसमें पहली बार हिन्दी क्लासिकस-नरोत्तम, तुलसी, बिहारी, ब्रजवासी- 
दासके ग्रन्थ छपे, जिसमे खडो बोली, आधुनिक हिन्दीका ग्रन्थ प्रेमसागर 
अपने सम्पूर्ण रूपमें ( बडे टाइप मौर आकारमे, मूल्य २० रु० ) पहली 


६. ऐनल्स आँव द कॉलेज ञाव फ़ोट विलियम ( १८५१६ ), ए० १५५ | 


१२ हिन्दीके आदि मुद्वित अन्य 


बार छपा | इस प्रेससे छल्लजीने बंगला पुस्तकें भी छापी । यह उल्लेख- 
नीय है कि लल्लूजी सस्क्ृत नही जानते थे और सस्क्ृत ग्रन्थ छापने और 
उनके सम्पादनका श्रेय प्रेसके मूल स्वामी प० बाबुरामको है । 

१८२० के बाद सस्क्ृत प्रेससे मुद्रित किसी भी पुस्तकका पता नहीं 
लगा हैँ । फोर्ट विलियम कॉलेजमें मी १८२३-२४ के बाद छल्लजीका 
पता नही लगता । यह ज्ञात नही हैँ कि प० वाबूरामके खिदिरपुर स्थित 
सस्क्ृत प्रसके स्वामी लललजी कब हो गये, भौर यह प्रेम कब पटलडाँगे 
( कलकत्तका एक मुहल्ला ) स्थानान्तरित हो गया । आचार्य प० रामचनद्र 
दुवलते सम्भवत, अम्बिकादत्त व्यासके लेखके आधारपर लिखा हैं कि सन्‌ 
१८२४ ई० में ये फोर्ट विलियम कॉलेजसे पेन्शन छेकर गपने छापेखानेको 
नावपर लाद आगरे आये ओर वृद्धावस्थाके दित सुखसे काटले लगे । 


जीवनी लिखनेमें स्वय किशोरीलालजीने प० अम्बिकादत्त ब्यासको 
पुस्तकका सहारा लिया है। जीवन मरण-सम्बन्धी ये विवरण ही अब 
आधार रूपमें रह गये है | जीवनी-सम्बन्धी और कोई आधार प्राप्त नही 
है। प्रेस-सम्बन्धी उपर्यक्त विवरणके आधार॒पर किशोरीकालजीकी यह 
सूचना नि सन्देह गलत है कि लल्‍्लजी अच्छे तैराक थे ओर डूबते हुए एक 
अँगरेज़को दो ही ग्रोतेमे बाहर निकाल लिया, उसी अँगरेज़ने प्राणरक्षक 
लललजीको एक सहस््र रुपये नकद देकर एक छापाखाना करा दिया और 
कृम्पत्तीसे अनुरोध करके क़लकत्तेके फोर्ट विलियम कॉलेजमे ५० रुपये 
महीनेकी नौकरी भी दिलवायी। छाल चन्द्रिकामें उपलब्ध लल्लूजी-कृत 
'अथ कवि परिचय से स्पष्ट हैं कि कॉलेजर्मे नोकरों बहुत दौडघूपके 
अनन्तर अन्य आधारसे मिली थी, गोताखोरीके गुणसे नहीं। किशोरी- 
लालजीकी पुस्तक-मुद्रण-पम्बन्धी तिथियाँ भी छाल चन्द्रिका को छोडकर 
गलत हैं, ये दो चार वर्ष आगे-पीछे हैं । 


किशो रीलालजोके अनुसार लल्लूजी नि सनन्‍्तान ही रहे। इनके चार 
भाई थे। इनसे छोटे दयाशकर आगरा कॉलेजमे हिन्दीके अध्यापक थे। 
इन्होंने मिताक्ष राके दायभाग भद्यका हिन्दी अनुवाद किया था जो १८३२ 
में कलकत्तासे छपा | तीसरें भाई शिवशकर थे | 

यह आउइचर्यकी बात है कि गिलक्रिस्ट, विलियम प्राइस या अन्य 
किसी भी व्यवितने लल्लूजीके सम्बन्धमे कुछ नहीं लिखा, था इनके लिखे 
विवरण जो आकस्मिक और सक्षिप्त ही रहे होगे, नहीं मिलते | सस्क्ृत 


परिशिष्ट दे 


प्रेस ओर प० बाबुरामके सम्बन्बमें भी उपर्युकतत सक्षिप्त विवरण हो 
मिले हैं। 


लल्लूजी कृत, सम्पादित और मुद्रित साहित्य 


शकुन्तछा नाटक ( १८०२ और १८०४ ) 


नेवाज कवि-कृत 'शकुन्तला नाटक काव्य पुस्तकका कहानीकरण 
काज़िम अली 'जवाँके साथ कलकत्ता गज़ट प्रससे प्रथम बार ३८०२ में 
३० पुष्ठमें अधूरा छपा । यह गिलक्रिस्टके हिन्दी मंन्युएल ( १८०२ ) में 
सम्मिलित है। पाँच सो प्रतियाँ मुद्रित हुईं । १९२ पृ० छपनेका अनुमान 
था। १८०४ में हिन्दुस्तानी प्रेस कलकत्तासे 'हिन्दी-रोमन ऑर्थो-एपी- 
ग्राफिकल अल्टीमेटम के २४-८४ पृष्ठ तक रोसन लिपि में । १८२६ में 
'लन्दनसे विशेष ढगसे बने रोमन टाइप में । 


माधोनलछ ( १८०२ ) 


मज़हर अलो खाँ '(विला' के साथ अधूरा, हरकारू प्रेस से १८०२ 
में। हिन्दी मेन्युएल” ( गिलक्रिस्ट-हद्वारा सम्पादित ) में सम्मिलित । 
लललजीने अपनी पुस्तकोकी सुचीमें उल्लेख नहीं किया है। १८०५ में 
यह पुन हिन्दुस्तानी प्रेससे छपा । इसकी एक प्रति एशियांटिक सोसाण्टी 
कलकत्ता में है, उसमें कुछ अन्तिम पृष्ठ नही हैं । 


बेताल पचीची ( १८०२ और १८०४ ) 


सूरत कवि-कृत ब्रजभाषा रचनाका मज़द्दर अली िला' के साथ 
अनुवाद । 'मिरर प्रेस, कलकत्तासे अधूरे रूपमें प्रथम बार १८०२ में 
छपा । हिन्दी मैन्युएलमें सम्मिल्ति २३२ पृ० बडे आकारमें छपनेका 
अनुमान था। प्रथम सम्पूर्ण सस्करण १८०५ में हिन्दुस्तानी प्रेससे । 
पुन १८०९ में । १८३० में विलियम प्राइसने अपने 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी 
सेलेक्शन्स में सम्मिलित किया । १८५५ में मि० वार्कर-द्वारा हर्टफो्डसे, 
१८५७ में डकन फोर्स द्वारा नोट और शब्दकोश सहित लण्डनसे । १८५७ 
में बम्बई से। १८६० ई० में विद्यासागरने । जें० एफ० बनेसने प्रथम 
दस कहानी लेकर फोवब्सके सस्करणके आधारपर मंगरेज्ञी अनुवाद 
कलकत्तासे छपाया । फोर्ट विलियम कॉलेजमें पाठ्य पुस्तक । 


१४ हिन्दीके आदि सुट्रित अन्य 


सिंहासन बत्तीसी ( १८०५-१८०४ ) 


सुन्दर कवीश्वर-कृत ब्रजभाषा रचनाका क़ाज़िम अली “जरवाँ' के साथ, 
अनुवाद 'हरकारू प्रेस” कलकत्तासे ३६ पृ० में १८०२ में पहलो वार अधघरा 
सस्करण | हिन्दी मेन्युएलमें सम्मिलित । ५०० प्रतियाँ छपी । १८ हे प्‌ 
में हिन्दुस्तानी प्रेस से २५२ पृ० में मुद्रित । बाद में कलकत्तासे ही 
१८१५, १८३९ ओोर १८४७ में । वम्बईसे १८५७, इन्दोरसे १८४९ 
ओर १८५५ में। लखनऊसे १८६२, वनारससे १८५०, १८६७५ में । 
१८६९ में सैयद अब्दुल्ला-कृत सस्करण इस्लंण्डसे अगरेज़ों भनुवाद सहित। 
यह सं० रा० ग्र० कलकषत्तामें प्राप्त । 


प्रेमसागर (१८०३ और १८१०) 


श्रीमद्भागवतका बारहवाँ स्कन्ध--चतुर्भुज मिश्र-कृत ब्रजभाषा अनु- 
वादका खडो वोलीमें रूपान्तर | प्रथम अधूरा सं० १७६ प० हिन्दुस्तानी 
प्रेस कलकत्तासे । यह वगीय साहित्य परिपद्‌ कलकत्तामें प्राप्त । १८०५फमें 
केवल इसी सस्करणपर अँगरेज्ञीमें शीर्षक छपा, अत यह स्वेतन्त्र सस्करण 
नहीं । १८१०में सस्क्ृत प्रससे बडे टाइप ओर बडे आकारमें छपा। 
बिलियम प्राइसके--१८२५ और १८३०में फोर्ट विलियम कॉलेजके तत्त्वा- 
वधानमें--'हिन्दी-हिन्दुस्तानी सेलेवशन्स के अन्तर्गत दूसरी जिल्दमें मुद्रित । 
साथमें हिन्दी-मेंगरेज़ी कोश भी लगाया गया। कोशका प्रथम स्वतन्त्र 
सस्करण १८१४में । 

फोर्ट विलियम कॉलिेजके अन्तर्गत आथिक सहायतासे १८४२में योग- 
ध्यान मिश्रने सशोधित् रूपमे मुद्रित कराया | १८५४में वम्बईसे गुजराती 
लिपिमें, मेरठसे १८६४ (?), कछकत्ता-दिल्छीसे १८६७में । लखनऊप्ते 
१८६६ और पटतासे १८६८में । 


राजनीति (१८०६) 

नारायण पण्डित-कृत सस्क्ृत रचनाका ब्नजमाया अनुवाद । १८०९में 
हिन्दुस्तानी प्रेससे । १८२७में विलियम प्राइस द्वारा हिं० हिं० सेलेक्शन्स- 
में । १८५४ में एफ० ई० हॉल-द्वारा भूमिका, टिप्पणी और कोश सहित, 
मिशन प्रेस, इलाहाबादसे | १८६९में सी० डब्ल्यू० वोडलर बेलने अंगरेजी 
अनुवाद कलकत्तासे छपवाया । 


परिशिष्ट 3 


अंगरेजी बोली (१८१०) फ 
अथ अंगरेजी हिन्दी पारसी बोली लिख्यते | पोथी छापी गयी श्रो 
बाबूरामके छापेखानेमें, १८१० (१८६७ वि०) | २०१ पृ०, १श्से० । 


लताइफी हिन्दी (१८१०) 

लताइफी हिन्दी ऑर द न्यू साइक्लोपीडिया हिन्दुस्तानिका भाँव्‌ 
विट, , ....इन पशियन ऐण्ड नागरी करेक्टर्स, इण्टरस्पर्स ड विद्‌ ऐप्रोप्रिएट 
प्रॉवव्स,.......हन रेख्तु ऐण्ड ब्रजभाषा डायलेक्ट्स, टु छ्धिच ऐडेंड ए 
वोकैव्युलरी आाँव द प्रिन्सिपल वर्ड ज्ञ इन हिन्दुस्तानी ऐण्ड इंगलिश, बाइ 
लल्ललाल कवि । कलकत्ता, इण्डियन गज़ट प्रेस, १८१० । १२४, १५८, 
६ पृ०, २१ सेण्टो० । १८२१में फारसी ओर रोमन लिपिमें डब्ल्यू० सी० 
स्मिथने लण्डनसे । 


त्रज़ भाषा व्याकरण (१८९१) 

जेनरल प्रिन्सिपुल्ल आँव इनफ्लेवशन्स ऐण्ड कनृजुगेशन इन द 
ब्रजभाखा....कलकत्ता, इण्डिया गज़ट प्रेस, १८११ १६, ३८ पु०, 
२९ सेण्टी० । 
सभा विछास (१८१४ /) 

काव्य सम्रह (रहीम, तुलसी, वुन्द, खुसरो आदिकी रचनाएँ)। पहली 
बार सस्कृत प्रेस कलकत्तासे १८१५मे, ३८ पृ०॥। ब्रि० म्यू० कैटेलॉगके 
अनुसार १८२० में । ७३ पृ० विलियम प्राइसके 'हिन्दो-हिन्दुस्तानी सेले- 
व्दान्स' में ( १८२७ ), इण्डिया ऑफिस केैटेलॉग में १८१५ से १८७७ 
तक २० सस्करणोका उल्लेख हैं । 
माधव विलास (१८१७) 

गद्य-पद्व ब्रजभाषामें ग्रन्य॒ बनाय माघव सुलोचना को कथा यामें हैं 
ओर अन्तम “इति श्रोलालकवि विरचिते माधव विछास सम्पूर्ण समाप्त ।' 
संस्कृत प्रेत, कलकत्तासे १८१७ में । १८४६ में भागरासे ओर १८६८ में 
कलकत्तासे । 
छालल्‍े चन्द्रिका (१८१६) 

सतसइया आँवब्‌ विहारी विद्‌ ए कमेण्ट्री एण्टाइटिल्ड छाल चन्द्रिका, 
सम्पा० जा० अ० ग्रियर्सन। कलकत्ता, गवर्नमेण्ट प्रेस, १८९७-दूसरा स०। 


१६ हिन्दीके भादि मुद्वित ग्रन्थ 


प्रथम सस्करण लल्लजीके सस्क्ृत प्रेससे १८१९ में । भूमिकाके दो पृष्ठोमें 
मथ कवि-परिचय' नामसे आत्मकथा | 


सरस रस (१८५०) 

अन्तिम पृष्ठपर श्री लल्लजी लालकवि ब्राह्मण गुजराती सहस्न उदीच 
आगरे वारेने सूरत कविके सरस रसको प्राचीन कवियरोक्े कवित मिलाय, 
बढाय, दोधकर छपायो निज छापा घरमे सवत्‌ १८७७ ।* राष्ट्रीय 
ग्रन्थालयमें उपलब्ध इस ग्रन्थका उल्लेख स्व्य लल्लजीके बाद यहाँ सम्भवत 
पहली बार किया जा रहा है । 


अप्राप्त साहित्य 


भाषा कायदा 

हस पुस्तककी प्रति कही नही मिली । ब्रिटिश म्यूजियम या इण्डिया 
ऑफिस कंटेलॉममें प्रविष्टि नही है । किशोरीलाल गोस्वामीने उल्लेख किया 
हैं कि इसकी एक प्रति बंगाल ए० सो० में रक्षित है। सन्‌ १८१७ में 
मुद्रित 'माघव विलास,' १८२० में मुद्रित 'तरस रस” शोर १८१९ में 
मुद्रित 'लाल चद्धिका' के अन्तमे प्रेससे मुद्रित पृस्तकोकों सूचीमें 
उल्लिखित है । 


अन्य सम्पादित ग्रन्थ 


'लाल चन्द्रिकां ( १८१९ ) की भूमिकाके अन्तमें भी लल्दूजीमे 
'प्रजविलास, 'तुलसी रामायण', 'विनय्रपत्रिका,' “गोतावली', 'रामप्ततसई , 
'नज्ञी रके बोर! का उल्लेख किया है। इनके अतिरिक्त 'सरस रस 
( १८२० ) के अन्तकी सूचीमें 'सुदामा चरित्र” और “ृन्द सतसई का 
उल्लेख है । 

इनमें-से 'नज़ीरके शेर! और 'ब्जविलास' राष्ट्रीय ग्रत्थालयमें उपलब्ध 
हैं किस्तु दुर्भाग्यसे दोनोके आरम्भ और अन्तके पृष्ठ नहीं हैं। टाइप, कागज 
और आकारसे ये पुस्तक सस्क्ृत प्रेससे मुद्रित सिद्ध हैं । ब्रगभाषाकी ये 
कृतियाँ उस समय सस्क्ृत प्रेससे सम्पादन कर कौन छाप सकता था ? 
बुन्द सतसई” के सम्बन्धर्में भी यही बात कही जा सकती हैं । माधव 
विलास' में 'ब्रजविलास' आदिका उल्लेख है, अत यह पुस्तक १८१७ में 
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या इससे पहले छपी । अन्य पुस्तकें भी १८२० से पूर्व या एक-आध वर्ष 
बाद छपी होगी। 

रामायणका सम्पादन सदल मिश्रने किया था । ब्रि० म्यू० से पत्र- 
व्यवहार-द्वारा पता लगा हैं कि श्री सद * ' का उल्लेख शीर्षक पु० पर 
है। 'नज़ीरके शेर' के सम्बन्धमें भी यह कहना कठिन है कि किसने 
सम्पादन किया । 'सर्फ उद्ृ! पुस्तकके लेखक अमानत-उल्ला थे। यह 
हिन्दुस्तानी प्रेससे १८१० में छपी थी । फोटो-काँपी राष्ट्रीय ग्रन्यालयमें 
उपलब्ध हैं। मात्र यही पुस्तक लल्लजीके प्रेससे छपी पुस्तकोके साथ 
बिक्रोके लिए रखी हुईं मिली हुँ । 

इस प्रकार लल्लजोने कुछ ग्रन्थ लिखनेके अतिरिक्त कुछ ग्रन्थ सम्पादित 
किये, कुछका अनुवाद और कुछका मुद्रण किया । उस समय ब्रजभाषा और 
अवधीके वलासिक्स छापना ही वडी बात थी । लह्लजीने पुस्तक-चुनाव- 
में अपनी परिमाजित और उच्च साहित्यिक दचिका परिचय दिया है । 
पैसा कमानेकी दृष्टिसे वे बाज़ारू चीज़ें भी छाप सकते थे, किन्तु उन्होने 
वेसा न किया । अब आवश्यकता इस वातकी है कि लल्लजोके सब भ्रन्थोके 
प्रथम सस्क रणोकी फोटो-क्रॉपी मुद्रित की जाये जिससे उनके सम्बन्धमें 
प्रामाणिक विवरण उपस्थित हो सके । 


सदल सिश्रके सम्बन्धर्म उनके नामसे प्रकाशित ( बिहार राष्ट्रभाषा 
परिपद्‌-द्वारा ) ग्रन्यावडीमें कहा गया है कि वे अपने देश ( बिहार ) 
लखपती बनकर लोटे थे और मार्ममें लुट जानेके डरसे ईस्ट इण्डिया 
कम्पनीके सिपाही उन्हें घर तक पहुँचा गये । घर आकर उन्होने ज़मीदारी 
आदि भी खरीदी थी । लल्लजीके सम्बन्धमें ऐसा नहीं कहा जा सकता 
हैं । उस समय प्रेस चलाना छोहेके चने चबाना था। भले ही लल्लजी 
खाते-पीते तो अच्छे रहे होगे, किन्तु हिन्दो प्रेसकी सेवासे वे लखपती होने- 
का सौभाग्य प्राप्त्न कर सके होगे । कहा गया हैं कि वे प्रेस नावपर 
लादकर आगरा ले गये और वहाँ उसे खडा कर कलकत्ता पुन लौटे | इस 
विवरणसे उनके अर्थ-संघर्षकी ही झाँकी मिल सकती हैं । 


सनक 


अगरेज़ी अनुवाद 


प्रेससागर--अनुवादक कैप्टेन डब्ल्यू० होलिग्म कलकत्ता, १८४८. 
और 'द ओशन माँव्‌ लव, मनुवादक बी० ईस्टविक, हर्टफ़रोर्ट, १८५१ । 


थ्थर हिन्दीके आदि सुट़ित भनन्‍्थ 


सेलेक्शन्स फाँम प्रेमसागर, अनुवादक जे० एफ० बनेस कलकत्ता, 
(८७७ । २१२१ पृ०, २३ सेण्टी० । सक्षिप्त सस्करण | प्रत्येक पृष्ठपर 
दन्‍दी और अंगरेज़ी दो कॉल्ममें मुद्रित है । 

सेलेक्दान्स फ्रॉम प्रेमसागर ऐण्ड बाग्र-ओ-बहार, सटिप्पण अनुवाद 
भदालत खाँ-द्वरा । कलकत्ता, वैप्टिस्ट मिशन प्रेस, १८३१ | प्रेमसागर 
१८६ पृष्ठोमे मुद्रित हैँ । एक सक्षिप्त सस्करण, प्रथम सस्करण १८७७मे | 

ले प्रेससागर, ओोशन द-ऐमेंर ) ब्रादुई पार ई० छामेरेसे आदि, 
पेरिस, १८९३। २५ सैण्टो०, फ्रचमें, द प्रेम सागर, आर ओशन आॉँव्‌ 
लव, ६३० बो० ईस्टविकके अनुवरादका फ्रेडरिक पिकॉट-द्वारा सशोधित 
सस्करण। वेस्टमिन्प्टर, १८९७ । २३ सेण्टी०। 

राजनीति, अनुवादक सी० डब्ल्यु० बौल्डर बेल | कलकत्ता १८६९। 


अथ कवि-प्रिचय 


श्री लल्लूजी छाल कवि ब्राह्मण गुजराती सहख्न अवदीच आगरे-वासी, 
सबत १८४३ में अपना नगर छोड, अन्न-जलके आधोव हो, मकसूदाबांदमें 
आया, ओ कृपा सखीके चेंले गोस्वामी गोंपारू दासके सतसगसे नव्वांब 
मुवारकदोलासे भेंट कर सात बरप वहाँ रहा । गोस्वामी गोपाल दासके 
वेकुण्ठ-वास पातेसे, औ उनके भाई गोस्वामी रामरग कौशल्पा दासके 
वरधवान जानेसे उदास हो, नव्वाबसे बिदा हो, नगर कलकत्तेमे जाया, 
भौ बावन लबखी राती भवानीके पुत्र राजा रामकृष्णसे परिचय कर 
उसके पास रहा । जब उतकी जमोदारीका बन्दोबस्त हुआ, और उन्होने 
अपना राज पाया, तब उनके साथ ही कलकत्तेसे नाटोरकों गया | कई 
वरष पीछे उनके राजमें उपद्रव हुआ, और वे कद हो मकसुदाबादम भाये। 
तथ उनसे बिदा हो, फिर कलकत्तेमें जाया । यहाँके बड़े आदमियोसे भेट 
_ की, पर कुछ प्राप्त न हुआ । उन्‍्हींके थोथे शिष्टाचारमें जो कुछ वहाँसे 
लाया था, सो बैठ कर खाया । निदान कई बरपके बैठे बैठे घवराके जीमें 
आया कि, दक्षिणकों चला चाहिये | यह मनोरथ कर यहाँसे जगन्नाथपुरी- 
तक गया, औ महाप्रभके दर्शान किये। सयोगसे नागपुरके राजा मनिर्या 
बाबू भी उमी बरप श्री क्षेत्रमें आये थे । उनसे भेंट कर उनके साथ जाने- 
का विचार चींसो बविसवे पत्रकरा हो चुका था। पर अन्न-्जल ग्रवलद् हू। 


७ लल्लूजी कृत 'लालचन्द्रिका' ( १८१६ ) से डद्‌बुत आत्मचरित । 
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उसने न जाने दिया, भोर उल्टा सचकर कलकत्तेमें ले आया। कुछ 
दित पीछे सुना कि एक पाठशाला कम्पततीसे साहिबोके पढनेकों ऐसी 
बनेगी कि जिससे सब भाषा जाननेवाले लोग रहेगे । ये समाचार पाय, 
चितको अति आनन्द हुआ, भी सुना कि पाठशालाके लिए कई एक साहिब 
मुकरर हुए । यह बात सुन, मेने जाय, गोपीमोहन ठाकुरसे कहा कि, आप 
कुछ सही करें तो मेरी आजीविका कम्पनीमें हो जाती है। उन्होने सुन 
कर दूसरे दिन अपने छोटे भाई श्री हरीमोहन ठाकुरके साथ कर दिया । 
उन्होने ले जाय पादरी ब्रनः साहिबसे मिलाया, और साहिवने कहा, तू 
हमारे पास हाजिर रह | में नित उनके पास जाया करूँ। एक महीनेतक 
में उनके पास गया। इसमें मेरे जीमें आया कि, न में इनको बात सम- 
झता हूँ, न ये मेरी समझें । इससे कुछ और उपाय किया चाहिये। यह 
विचार दीवान काशीनाथके छोटे पुत्र ब्यामचरण बावूके वसीलेसे डाकतर 
रसऊ साहिबकी चिटठों छे, डाबतर गिलकिरिस्त साहिवसे भेंठ की । 
उन्होने मुझे देख अति प्रसन्न हो कहा, एक भाषा जाननेवाला हमें चाहिता 
था। तुमने अच्छा किया जो हमसे मुलाक्रात की। तुम्हारी चाकरी 
नि सन्देह पाठक्षालाम होगी। तुम हमारे पास तित आया करो। उस 
दिनसे में उनके पास जाने लगा, औ जो वें पूछते सो बताने । एक दिन 
साहिबने कहा कि व्रजभाषामें कोई अच्छी कहानी हो, उसे रेखतेकी 
बोलीमें कहो । मैंने कहा, बहुत अच्छा, पर इसके लिए कोई पारसी 
लिखनेवाला दीजे, तो भली भाँति लिखी जाय । उन्होने दो शाइर मेरे 
तैनात किये, मजहर अली खान विला औ मिरजा काजम अली जवाँ | 
एक बरषमें चार पोथीका तरजुमा ब्रजभाषासे रेखतेक़ी बोलीमें किया । 
घिहासन वत्तीसी | बैताल पच्चीसी । सकुन्तका नाटक औ माधोनल । 
सबत १८५७ में आजीविका कम्पनीके कालेजमें स्थित हुई । इसे उन्नीस 
बरप हुए। इममें जो पोधियाँ ब्रजभापा भी खडी बोली ओऔ रेखतेकी 
बनाई सो सब प्रसिद्ध हैं। अत्र सवत १८७५ में अमर-चन्द्रिका, अनवर- 
चन्द्रिका, हरिप्रकाश टीका, कृष्ण कव्रिकी टीका कवित्त-वाली, कृष्णलाल- 
की टोका, पठानकी टीका कुण्डलियो-वाली, सस्कृत टीका, ये सात बिहारी 
सतसईकी टीका देख विचार, छव्दार्य औ भावार्थ ओ नायका-भेद भौ 
अलकार उदाहरण समेत उवित युक्तिसे प्रकाश करि, लाल-चन्द्रिका टीका 
बनायी, औ छपवायी निज छापेखानेमें श्रीमान घी-मान पण्डित कवि- 
रसिक हरि-भक्‍तोके आनन्दार्थ । इति ॥' 


२० हिन्दीके आदि मुद्वित अन्य 


अथ ग्रन्थका वर्णन 

'विहारी सतप्तईकी जितनो पोथी देख्विएया तितनी पोधियोमें दोहोका 
क्रम जुदा ही पाइएगा | एक पोधोके क्रमसे दूमरी पोथीके दोहोका क्रम न 
मिलेगा | इसका का रण यह हैं कि, एक समय आपमेरके घनी महाराज सवाई 
जय शाह किसी राजाको वेटो व्याह छाये | वह अति सुन्दरी ओो चतुर थी। 
उसके रूप औौ गुणसे आसक्त हो, राजकाज भुलाय मन्दिरके भीतर हो रहने लगे, 
भी कहा कि जो कोई राजकाजके समाचार वबाहरसे लाय मुझसे कहेगा, 
तिसे तोपके मुँह उडवा दूँगा । यह बात सुन, डरके मारे कोई राजासे 
राजकाजकी बात न कहे, जौ राजा आठो पहर आनन्‍्दवें रहे । इममें एक 
बरप वीत गया, औ राजबानीमे राजाकी उपद्रव होने लगा। तत्र सब 
दोवान मुत्सहियोने इकट्टें हो, विचार करि ठहराया कि, कोई कवीश्वर 
आात्रे, तो राजाकों चितावे | यह बात सुन, प्रवानने विहारीलाल कविकों 
बुलाय समझायके कहा, महाराज कुछ ऐसा उपाय कीजे, जो राजा अपने 
राज-काजकी सुरत करे | कविने बातके सुनते ही यह दोहा (६३१ ) 
लिखकर दिया । 


नहिं पराग नहि मधुर मथ्यु नहिं बिकास इहि कार । 
अली कली ही तें वॉध्यों आगे कान हवालर ॥ 


ओऔ कहा, इस दोहेको, जैसे बने, तैसे राजाके पास भेज दो । प्रधानने 
लिखा हुआ दोहा छे, फूलोको चहर, जो सेजपर बिछनेको बनी थी, उसमे 
वेंघवाय दिया | जब राजाने पलगपर आराम किया, भो फूल कुम्हिला, 
वह कागद शरीरमें चुभा, तो उठकर देखा, ओऔ कागद तिकाल, दोहा 
पढा । पढ़ते ही समझकर, वाहर आय, दरबार किया, भौ सबसे पूछा कि, 
सच कहो । यह दोहा किस कविने बनाया । मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। 
उसे बुलवाओं । इतनी बातके सुनते ही, प्रधानने कविकों बुला भेजा। 
वह राज-सभामें आया । कविको ब्राह्मण देख, राजाने दण्डवत की । उसने 
असीस दी । राजाने अति मान सनमान करि, वंठायके कहा कि, महाराज 
तुम्हारे दोहेसे मेरा चित अति प्रसन्न हुआ। अधिक क्‍या कहें, जिनने दोहे 
बना लाओगे, तितनी मुहर पाओगे । राजाकी माज्ञा पा, कविने पाँच- 
पाँच सात-सातकर सात सै दोहे बना दिये, औ सात से मुहर ली | 5 स्‌से 
इसका नाम सतसई हुआ । और कविने नायका-मभेदके क्रमसे ग्रत्य नद्दी 
बनाया । जिसके हाथ जिस भाँति दोहे आये, उसने उस भांति लिखे । 
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इस कारण इस ग्रन्थके दोहोका क्रम बराबर नही मिलृता। टीकाकारोने 
अपनी-अपनी बुद्धि-प्रमाण दोहोकी मिसल छूगा छी । आजमशाही सतसईकी 
मिसलबन्दीके क्रमपर दोहोका क्रम रवखा है । क्योकि आजमशाहने, बहुत 
कृवियोको बुलवाया, बिहारी सतसईको श्ठगारके गौर #न्योके क्रमसे, क्रम 
मिलाय लिखवाया । इसीसे आजमशाही सतसई नाम हुआ । और सतसईमें, 
नृप-स्तुतिके दोहे छोड, जो दोहे सात सोसे अधिक और कवियोके बनाये, 
जो मिले हैँ, तिनमे-से जिसका प्रमाण कही न पाया, तिसे निकाल बाहर 
किया । भौ अधिक दोहे और कवियोके रहने दिये, इसलिए कि, वे ऐसे 
मिल गये है कि, हर किसीको मालूम नही सिवाय प्राचोन सतसई देखने- 
वालोके । और जो अधिक दोहे इस प्रन्थमें न रखते, तो लोक कहते कि, 
सतसईमें-से दोहे निकाल डाले, ओऔ यह कोई न समझता कि वे सतसईके 
दोहे न थे । इसलिए दो टीकाकारोका प्रमान ले, अधिक दोहे रहने दिये । 

ग्रन्थ छपा सस्क्ृत प्रेसमें । छापा श्रो गुरूदास पालने । जिस किसीकों 
छापेको पोथी लेनेकी अभिलाषा हो। लालल्‍ू-चन्द्रिका । माधव-विलास । 
ब्रज-विलास । सभा-विलास । पिहासन बत्तीसी । बुंद-सतसई । तुलसीकृत- 
रामायण । विनय-पत्रिका । गोौतावली | राम-सतसई | प्रेमनसागर । 
राजनीति । नजीरके होर। भाषा-कायदा । लतायफ हिन्दी । सर्फ उदू । 
तिसे कलकत्तेमें दो ठौर मिलेगी । एक पटलडॉगेमे श्री लल्लजीके छाप- 
खानेमें, भो पूजे बडे बाजारमे श्री बाबू मोतीचन्द्र गोपालदासकी कोठीमें, 
श्री हरिदेव सेठके यहां ।' 


१, लेखक-कृत--“नागरीप्रचारिणी पत्रिका', वर्ष ६८६ (सवंत्‌ २०१८), भ्रंक-२-४, 
में प्रकाशित यह 'हिन्दीके आदि मुद्रित घनन्‍्य! के लिए ही लिखा गया था | 


श्र हिन्दीक आदि मुह्रित अन्य 


शिवप्रसाद सितारे हिंद 
१८२३-१८६५ 


शिवप्रसादका जन्म १८२३ ई० में हुआ | इनके पिताक्ा ताम गोपी- 
चन्द था जो शिवप्रध्तादकी ग्यारह या बारह वर्षकों जायुमें दिवगत हो 
गये । इन्होने बनारस कॉलिजमें बहुत मामूली श्षिक्षा प्राप्त की, प्राय 
स्वाध्याय-द्वारा ही इन्होने ज्ञाना्जन किया । सतरह वर्षकी आयुमे महा- 
राजा भरतपुरके वकील नियुक्त हुए, किन्तु भरतपुर वरबारसे इनकी न 
पृटी और नौकरी छोडकर धर आ गये । इस बीचमे अँगरेजोकी लड़ाई 
सिक्‍्खोंसे हो गयी । भारत सरकारके फारसी विभागमें इनकी नियुक्ति 
वंदेशिक विभागके अण्डर-सेक्रेट्री विलियम एडवड सके अन्तर्गत हुई | युद्ध- 
के दौरानमें इनकी सेवाएँ उपयोगी सिद्ध हुई)! जब एडवडस शिमला 
एजेन्सीके सुपरिण्टेण्डेण्ट हुए तब शिवप्रसादको इनका मीर-मुशी बनाया 
गया--नवम्वर १८४७ ई० में । यहाँकी सेवाएँ भी महत्त्वपर्ण मानी 
गयी, यहाँतक कि पहाड़ी इलाकके निवासियोके लिए एक विशेष प्रकार- 
की शिक्षा-पद्धतिके निर्माणमेँ सफल माने गये । पुन इसी एजेन्सीमे शिव- 
प्रसादजीको जुलाई १८४९ में सरिह्तेदारीका पद मिला । अक्टूबर १८५२ 
ई० में एडबंड सके साथ इश्लेण्ड जानेकों तैयार हो गये भोर त्यागपत्र भी 
दे दिया। किन्तु घरके वन्धनोके कारण विदेश न जा सके | मार्च १८५४ 
ई० में वनारस एजेन्सीमें मीर-मुशी नियुवत हुए । इस समय इस एजेन्सोके 
कमिश्नर और एजेण्ट हेनरी कार टकर थें। टकर इनसे प्रसन्न थे और 
इनकी सेवाओसे सन्‍्तुष्ट होकर उन्होंने लिखा था कि “जबसे में बनारसमें 
हैँ, शि० मेरे दाहिने हाथकी तरह शिक्षा, अनुवाद तथा अन्य कार्यो 
सहायक रहे है । 

उत्तर-पदिचिम प्रान्तके गवर्नरने शिक्षान्सम्बन्धी सेवाओसे प्रभावित 
होकर इनको बनारस भण्डलका सयुवत स्कूल इन्स्पेक्टर नियुकत किया । 
फरवरी १८५६ ई० में इम पदक्रो प्राप्त कर बहुत लगन भौर योग्यतासे 
कार्य किया । प्रान्तीय शिक्षा सेवाके डायरेक्टर ( डायरेक्टर जाँव पहिलिक 
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इन्सट्रक्शन ) एच० एस० रीडने अपने सस्मरणमें ( ७ नवं० १८६५ को ) 
लिखा था “मुझे भरोसा है कि बाबू शिवप्रसादकी शिक्षा विभाग- 
सम्बन्धी सेवाएँ उल्लेखनीय ( रिमाकंबल ) और विशिष्ट ( एमिनेण्ट ) हैं । 
इन्हें सदैव ही अपने आदमियोका विश्वास मिलता रहा हैं। इन्होने देशी 
शिक्षाकी उन्नति ओर देशी भाषाके निर्माणमें अपनी सम्पूर्ण योग्यत्ताका 
उपयोग किया है । इनका साहित्यिक अध्यवसाय अद्भुत रहा है। इन्होने 
अपनी नौकरी ( पद ) से अपने कामको कभी नहीं नापा। इच्होने सर- 
कारी समयके अलावा अपने आरामका समय भी राज्यकी सेवामें लगाया 
हैं ।” मई १८७० ई० में इनको सी० एस० आई० पदसे सम्मानित किया 
गया ओर दिसम्बर १८७० ई० से स्कूल इन्स्पेव्टर ( थर्ड ग्रेडमें ) नियुक्त 
हुए | मा १८७४ ई० में 'राजा' उपाधि मिली, यह उपाधि १८८८ ईण्में 
पैतृक सम्पत्ति घोषित हुईं। उत्तर-पश्चिम प्रान्तकी अक्टूबर १८७७ ई०की 
सिविल लिस्टसे पता लगता हैँ कि ये आगरा मण्डल ( सेकेण्ड सकिल ) के 
इन्स्पेक्टर पदसे १००० रु० वेतन पाते थे ।| इन्होने पूरे तीस वर्ष सरकारी 
नौकरी की ओर अधिकतम पेन्शन ( ५००० रु० वाषिक ) पाते रहे । 

आप गवनर-जनरलकी धारा-सभाके सदस्यके रूपमें १८८२-८३ ई० 
में रहे और इलाहाबाद विश्वविद्यालयके फेलो नवम्बर १८८७ से बने | 
बनारस ज़िलेके परगना देहात अमानतमें इनकी ज़मीदारी थी, कुछ ऊजड़ 
जमीन गोरखपुर ज़िलेमे भी थी। २३ मई १८९५ ई० के दिन आपका 
देहान्त बनारसमें हुआ । 

इनका साहित्यिक कार्य प्रधान रूपसे हिन्दुस्तानोके विस्तारकी दृष्टिसे 
हुआ--यह कि यह न तो फारसी भरी उर्दू हो ओर न पण्डितोकी हिन्दी । 
इनके ग्रन्योकी सख्या वत्तीस है. भठारह हिन्दीमें और शेष उद्ृमें । इनमें 
अधिकतर स्कली कितावें हँ--विद्येषकर सैण्डफोर्ड और मॉर्टनकी पुस्तकोके 
अनुवाद । कुछ पुस्तक इतिहास ओर भाषा सम्बन्धी हैं । 


१ 58९लाणा$ एए  जितारद्वातणानें: २ै९टणवं5. एपोगाञओ९त 
9५ एधणाणे 27टाएएड ० शावा5 (4968) एग 
9 53-532 भ'अगरेज़ीसे लेखक द्वारा अनुवाद । 
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विनय पतन्निका ३६ १-३६३ 
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८६३ 
विनय प्रकाश ५२७ 
“- मुक्तावली २७१ 
विनयावल्ी ८४२७ 
विरहमासा ४७२ 
विरहाष्टक ८९१५ 
विल्सन, जान १०५ 
तिवेंक चितामणि ५९६ 
-- सागर ६०६ 
विष्णु नारायण १०६ 
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कप 
प्छ 


वृंद कवि ६० 
-- सतसई ७२८-७३२ 
-- सत्तसही ५९ 
वृंदावन विरहिती बारहमासी ८६८ 
“- शरशातक ४०७ 
न्रजरत्न भद्गाचार्य (सपा०) ७३० 
वृत्ति प्रभाकर ४४४ ४ 
वोरसिहका वृत्तात ७४९ 
वेदतत्त्व ७२५० 
वेदात त्रयी ७३३ 
“--- मत विचार ४४७ 
“-- संग्रह ६५७ 
“- सार सग्रह १३९ 
वेदोवत धर्म प्रकाश ७२७ 
वेद्यक सार २०३ 
वेद्य जीवन ६८९, ६९० 
देय महोत्सव ., ४५० 
चेय्य रत्न लिख्पते २७६ 
वेच्यामुत ६२०, ६२१ 
वैराग्य प्रदीप ८२४ 
चेलेंटाइन, जे० आर० १३१ 
वेष्णवाना वार्ता २३३ 
व्यजन प्रकार २८१ 
तन्यक्त गणित अभिधान ५२४ 
व्याकरणकी उपक्रमणिका १६१ 
व्याकरण कौमुदी १६० 
व्याकरण मजरी ५३४ 
व्याजकी पुस्तक,,, ३७० 


झ्ञ 
दकरप्रसाद (अनु०) ६९० 
शधुन्तला नाटक ३, १७७ 


घ्ट 


शकुनावली (भडली) ५५० 

शगुनावली ( ,, ) ५५० 

शनेश्चर कथा २९२ 

शब्द प्रकाशिका ७६५ 

दब्दोच्चारण ४२५ 

शर्मतन, जे० ए० ५१२ 

शाला पद्धति २६६ 

शालिहोत्र ७४१ 

शास्त्राथ ३७२ 

शिक्षा डिपटी मेजिसरेटो....६९७४ 
-- पटवारियानवका ६९६ 


“ पटवारियोकी १५७ 
“- पत्र ८९१ 


“-- प्रसिद्धि पत्र ७४३ 
“- मंजरी ३०६, ६९९ 
शिखनखां भूषण कोमृदी २४१ 
शिवनारायण (अनु ०) १४९ 
शिवप्रसाद, लाला १२३ हि 
शिवप्रसाद सितारेहिन्द (अनु०) 
१६८, १६९, ५७७, ७२० 
शिवस्तोत्र ७६२ 
शिशु बोघक ७६३ 
शिशु लोरी ५०९ 
शिष्य बोधक १०१ 
शीतलाप्रधाद (अनु ०) १६० 
शक वहत्तरी भापा ७६८ 
-- वहोीत्तरी चित्र, ,.७६९ 
शुद्धि दर्पण २४६ 
शेक्सपियर, जॉन ३५ 
शेर लेले मजनू सत्राल ६६१ 
धौचीय दर्पण ६९२ 
श्याम रगे ३१९२ 


हिन्दीक आदि मुद्वित ग्रन्थ 


इयाम रूुगन ३९३ 
दयामलाल (अनु०) ६२८ 
इ्याम सगाई ४३२ 
श्रीपाल चरित्र ७१८ 
श्रीमुख मूलपद ५१९ 
श्रोलाल (अनु०) २६६, ५१०, 
६२९५, ६६५, ७९७ 
श्रेष्ठ मार्गी ७९८ 
प्‌ 
पद दर्शन दर्पण. ४४८ 
« पद रित्तु वर्णन ८७५ 
सर 
सकट मोचन ७९९ 
सक्षेप इंगलिस्तान इतिहास 
२५७ 
सत प्रभात ५८८ 
सतोष सुरतर ५८९ 
सस्कृत्त व्याकरण, ५३२ 
सकुंतला नाटक ४४९ 
संगुनावली, राम १८ 
सतनाम भाषा २९० 
सतसई .. २७, ३४, ३६५ 
सती होनेकी रीति १० 


सत्य निरूपण २४७ 

सत्य शतक २०६ 

सदर मिश्र (सपा०) ३० 

सहर्शन २७२ 

सनेह लीला ६३६ 

सप्त सतिका (विहारीलाल) २१ 
समा घिलास ४१, ५८, ८५, ६९५८४ 
समय प्रचोध ७९५ 

सरदार कबि (टोका०) ८५९ 


अनुक्रम 


मरल व्याकरण सस्क्ृतका , ४२१ 
सरस रस ६० 


सर्फ-ए-तस्नीफ (ममानत उल्ला) २४ 

सर्वा्थ वोघधिनी ५३८, ७३४ 

सहस रात्रि सक्षेप ८१५ 

सागीत रूपक वसत ६८२ 

साक्षी वाणी ५३६ 

सागरका भूगोल ५३१ 

साध वंदना ८१७ 

सामुद्रिक ८१८, ८१९ 

सारगघर वंद्यक भाषा टीका ७३९ 

सारा गीता ५९४७ 

साहिबसिह ७४४ 

सिघासन वत्तिशी ८२५ 

सिंहासन बत्तीसी ८२६, ८२७ 

सिकदरशाह रमनशाह . किस्सा 
८२२ 

मिकखोका उदय और अस्त ७४७ 

मिद्ध पदार्थ विज्ञान ६९३ 

सिद्धान्त संग्रह २५० 
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सुदर कवीश्वर १५, १०९, ११५ 

सुंदरदास सव्वेया ८२९ 

सुदरविलास ८३१ 

सुदर प्यगार ८२८ 

सुदरी तिलक ९०० 
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सुगम बोध २८९ 

सुजान चरित्र ८१६ 

सुजान शतक १५१ 


२९ 


सुता शिक्षावली ७०० 
सुदामाकी बारह॒खडी ८३५. _ 
सुदामा चरित्र ५४, ४१६९, ९०२ 
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सुरजपुरकी कहानो ६६६,६६७ 
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सूर विनय ८७० 
सूर सागर ८५०-८५४ 
सूर्य पुराण ४९१, ८७२ 
सूर्य माहात्म्य ४८१ 
सेतानी पोथी ७३ 
सेडफोर्ड माटिनकी कहानी ८७६ 
सेलेक्शंस आँव रुपाल्स ऑर 
मारवाडी प्लेज़ ६४२ 
सैलेबशस फ्रॉम द पॉपूलर 
पोहट्ी ,३७ 

सोने लोहेका झेगडा (चोखेराय) २६८ 
“+- (नज़ीर) ७०७ 
“+ “- “- (भोलाचार्य)५६८ 
सोल्जर्स मनुअल ७३ 
स्‍्टीवर्ट, कैप्टेन ७७, ९८ 
स्वरूप चितन ८९८ 
स्त्रियोके पढनेको प्रथम पुस्तक २७३ 
स्त्री घर्म संग्रह ३१३ 

“-- भूषण २५६ 

“-- शिक्षा ६४३, ८७८ 

“-+ “- विधायक ७१ 
विपय ८७७ 
सुवोधिनी ६४८ 


स्मिथ, विलियम कार० ६८ 
स्योवंशपुरके,.. धर्म ध्तिह ६६६ 
स्वर्गीय , साहिबर्सिह ७४४ 
स्वर्णमृति ८७९ 


ह्‌ 
हटर, विलियम १३ 


हनुमान अष्टक ५७२ 

“- चालीसा ८८३ 
हनुमत जस तरगिनी ८८२ 
हनुमत बिंदु २३९४ 
हनुमान बाहुक २६६ 
हवशी स्त्रीका वृत्तात ८८५ 
हव्सो स्त्रीका वृत्तात ६७१ 
हरनारायणं (अनु ०) ४८६- 
हरिबख्श राय (अनु०) ४३१ 
हरिरास १६१० 
हरिलाल (अनु०) १५३ 
हरिवश पुराण ४९२ 
हरिवशलाल (टीका०) ५४२ 
हरिश्चन्द्र, भारतेन्दु (सपा०) १५६ 

“+ -- (अनु०) २६७ 
हरिहर प्रसाद (टीका०) ३२४ 
हलघरदास ५४ 
हातमताई ९०३ 
हातिमताई १०६ 
हास्यार्णव नाटक २७४ 
हिंदो अग्रेजी अनुवाद प्रवेशिका ८०० 
हिंदी एक्सरसाइजेज़,, फर्स्ट 
एक्जामिनेशत १ 

हिंदी ऐंड हिंदुस्तानी सैलेवशंस ८९ 
हिंदीकी पहली पुस्तक ९०५ 


हिन्दीके आदि मुद्वित अस्प 


(हदी कोष ९०६ 
हिंदी कोश सम्रह किया ,,,८४ 
हिंदी ग्रामर १४८.१ 
हिंदी बीजगणित ६२३ 
हिंदी भाषाका व्याकरण ८०,१४८, 
५०५ 
हिंदो रीडर ९०४ 
हिंदी-रोमन आर्थो-एपीग्राफोकल 
अल्टीमेटम ११ 
हिंदी सैलेकाास ७५५९ 
हिंदुई प्राहमर १२० 
हिदुघर्म प्रसिद्धधरण ७१९ 
हिंदुस्तानकी कथा ६०७ 
हंदुस्तानी १४३ 
-- . किताब २६० 
हिदुस्थानका दड़ सग्रह , ९०७ 
हिंदूघर्मं सभा ९०८ 
हितोपदेश ४३३-४३८ 
हिदायतनामा १४६ 


अलुफ्रम 


हिंदायतनामा ए-पटवारियान १५७ 
“--. ए-पैमाइस ६६४ 

हिनरी ओर उसका महरा ७७२ 

हीरचन्द कानजी (टीका०) २८३ 

हीरचन्द कानजी (सपा०) ६२७ 

हँजा का इलाज ८७४ 

हैरियट, जॉन स्टेपिल्म ७३ 

होली बाइबिल-कनोजोमें ६१,६९४ 

“. -- “डोगरीमें ४९ 

--. +-- “सनपालीमें ६६ 

“+5. +-- “पल्पामे ५६ 

---. +- “-बघेलखडाीमें ६२ 

तन --- “भठनेर बोलीमे ५० 


--- -- “मगधी बोलोमें ५१ 
“--+. +-- मारवाडोमें ६५ 
“-.. “-- “अश्रीनगरीमें ५२ 
--. “- हॉडौतीमें ६३ 


“+.. -- “(इन द) हिंदो ५१८ 


क। 


संकेत-विवरण 


इह० ऑफिस. इण्डिया ऑफिस, लन्दन, (पुस्तकालयकी) हिन्दी पुस्तकोकी 
मुद्रित सूची ( १९०३ )। 

एशि० सोसा० : एशियाटिक सोमाइटो, (पुस्तकालय) कलकत्ताकी हिन्दी 
पत्रक-सूची ( ०भपे ८४००६४०० ) 

कलछ० दि० वि० ४ कलकत्ता विश्वविद्यालयमें हिन्दीकी प्रक-सूचो । 

कारसाइकेक.._ कारमाइकेल पुस्तकालय, वाराणसी, का हिन्दी संग्रह 

गो० संग्रह ४ राबाचरण गोस्वामीका (पुस्तकालय) वृन्दावन । 

ग्रॉंट अलेक्जेंडर : कैटलग ऑफ नेटिव पढिछु० इन बॉम्बे,...अपदू १८६४ 
(२ रा स० १८६९७ ) । 

चैतन्य पुस्तकारूय + चैतन्य पुस्तकालय, पटना सिटी । 

ज० चतुर्वेदी + जवाहरलाल चतुर्वेदो-कृत * 'सूरदास , अध्ययन सामग्री 
( १९५६ ) | 

तासी भ४्गापिन द तासो कृत 'हिन्दुई साहित्यका इतिहास 
( अनु० ल० सा० वाष्णय ) - ( १९५३ )। 

ना० प्र० समा ; ता० प्र० सभा, वाराणमीके बार्यमभाषा-पुस्तकालयको 
मुद्रित पुस्तक-सूची ( १९१२ ६ई० ) ओर रजिस्टर-सू वो । 

पंढ्या संग्रह + मोहनलाल विष्णु० पंड्याका पुस्तक-संग्रह--पुरातत्व 
सग्रहालय, मथुरा । 

श्रि० स्यू०.. * ब्रिटिश म्यूज़ियमका 'केटलॉग ऑफ हिन्दी .प्रिण्टेडबुक्स 


( १८९३ ई० )॥। 
माता ० : माता प्रसाद गप्त-कृत हिन्दी पुस्तक-साहित्य' (१९४५) । 
राम० दुर्ग पुस्त० ; रामनगर दुर्ग पुस्तकालय, वाराणमोमें हत्तलिखित 
रजिस्टर-सू ची । 


श्र हिन्दीके आदि सुद्वित झन्‍्य 


रा० अन्था ० राष्ट्रीय प्रन्यालय, कलकत्ता में हिन्दो-पत्रक-सूची । 
शास्त्री संसझरह उदयशकर शास्त्रो, आगराका निजो सग्रह । 


सम्मेलन हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयागके हिन्दो सम्रहालूयमें 
पत्रक-सूची । 


श्रोरामपुर 5 श्रोरामपुर कॉलेजमें रजिस्टर-सू चो । 
से० : सेण्टोमीटर । 


संकेत-विवर॑ण छेद 


शुद्धि-पत्र 


प्रास्ता विकी में अशुद्ध शुद्ध 
पृष्ठ 
१ मर्ज़बान (ज० १८८७) मर्जबान (ज० १७८७) 
३२ १८१८ हिंदुहुई १८१८ हिंदुई 
प्रविष्टि - 
संख्यामें 
८ हरकारू प्रेस, १८०३-१८३७ हरकारू प्रेस, १८०३-१८०७ 
२० विलियम प्राइसनद्वारा संपा० विलियम प्राइस-द्वारा सपा० 
कलकत्ता, १७२७ कलकत्ता, १८२७ 
२७ बिहरीलाल बिहारीलाल 
२७ इ० ऑ० इ० ऑफिस 
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८3०७ 


ज्ञान समुद्र. वम्बई, गयपतल छृणयाओं प्रेस, १८६६ 
[ ना० ४८० सना ] 
--.. बनारस, १८६९ ८४ १० 
[ तासो ] 


शित्रप्रसाद युग >५ 


सुंदर कवीइंचर ( सुंद्रदास ) ८११ 


सुदर विलास ग्रंध. काशी, १८६८, ८४ पृ० 


लीथो. 
[ ब्रि० स्यू० | 
“+. पम्बई, १८७० १०८ पु० 
पश्चात्मक वेदान्त चर्चा 
[ ट्ट्० ऑफिस | 
सुखदेव सिश्र. ८३२ 


पिगछू भाषा काशी, १८६४ ४९, ६ पृ० 
पिगलू भाषा बनारस, गरोपीनाथ पाठक, १८६९ ४८ पृ० 


[ ट्ट्० ऑफिस ] 
८दे२,९ 
रसारणव बनारस, १८६५. १०० पु० 
लीथो, 
[ ब्रि० स्थू० | 
सुखलाक < रेड 


किताब-ए-जन्नी, अनु० सगनछालू ३रा स०, भागरा, १८५४६ 
१७ पृ० 
[ इ० ऑफिस | 
सुखानन्द नाथ ८8४ 
पशुमर्दनस्य भाषा विवरण. अर्गलपुर, विद्या प्रकाशक यत्र, १८६१ 
(१९१८ वि०) १५१ पृ०, २३ से० 
लीथो 
( गोस्वामी सञ्मह | 
सुदामा की वारहसडी. ८३५ 
आगरा, १८६४ ८ पु० 


६४२ हिन्द्रीके भादि सुटित अन्भ 


सूदच कचि ट्रडद 
सुजान चरित्र भरतपुर, सफ़दरी प्रेम *, १८५०? उ्पणपु० 
तासी ( पृ० ३२० ) से प्रेस का उल्लेख उसने प्रकाशन तिथि 2८५३ दी टै, 
यह ३० ऑफिस के मन्देदात्मक प्रकाश में ठीऊ जान पत्ती है। 
[ इ० ऑफिस ] 


सूरत क्वीदवर ८३७ 
वंतालू पचीसी इंदौर, १८४८, १८५१ 


“३८ 


““« गमलिकत्ता, १८०२ ६, १४१ पृ० 
[ ४० ऑफिस ] 


८३९ 


“-“ बंबई, गणपत क्ृणाजी प्रेम, १८५५ १०४ पृ० 
[ ग्राण्ट ] 


“एप 


--«  नागरी और अरबी लिपिमें अंगरेजी अनुदाद सहित, सम्पा० 
ई० बी० इईस्टविक और टिप्पणी सहित अनु० इत्ल्यू० बो० बारार 
हारा हटफोड, १८५५ १०, ३६१९ 


[ त्रि० म्यृ०, इ० कॉफिस ] 


£ ४१ 


हम 


[ ह० ऑफिस ] 


“४४९२ 


रू श्र १५ (९05 
श्‌ 


चने है पुन आऑनआ खऱरतार -गाक चुछ' कंमाक- के या पदापान लहर सचन्‍नततथमए, का ् 
---. बनारस, हरनारायग चोद छापायानता, २८०६ , 
०2० सें० 
लीथो. वन्‍्यणयार मनमग डिक र गयादह एप 


[ रा० प्रन्या० ] 


की 


शिपप्र्याद युग 4० 


सूरत' कवीरचर ८४३ 


द बेताल-पचीसी ऑर द दवेण्टी फाइव टेल्स आँव द डेमन रीश्रिण्टेड 
फ्रॉम द न्यू एडोशन आँव ईइवरचन्द्र विद्यासागर, प्रिन्सिपल आँवेद 
सस्कृत कॉलेज, कलकत्ता, पव्लिश्ड बाइ डब्ल्यू० नैस्सेन छोज़ ( ४. 
]९४४5९॥ ,८८७ ) - सस्कृत प्रेस, कॉलेज स्कवायर, १८५५ ४9 
१४१ पृ०, २२ से” मु० ३ रु०, (प्रथम स० कलकत्ता, १८५३) 
अँगरेजी भूमिका-- ॥76 कछह्र। रण चणाशायग#9प घी, 
5प्रा्ध (8एञआजवा, 9ए एल 0 रेव8 [गएथ्शाएी। पिश$ 
[6१ काड 707 5479 00 उिशता98, शव छ88 गिश्या3- 
]8(९१ 70 ज्ा॥गरत00४2॥९९ ए9ए /ैचैं2ट9' /) दवा शाप 
[पान 8ण वपाल शकाा0 रण 808 ज्रा85 76ए5९६ 79 
पुणाा।एीशधा। शत ? ४49०858297 (27592८0 7 77 
छल्याहुशी ॥7 847., 707 (9, €्वाध्वूण ए 809, शाप 
4878 ९वाहणा ० 4843 #8ए6 76९॥ 00]]960' 
[ रा० अन्था० | 
८9४ 
बैताल पचीसी मेरठ, दर मतवअ चश्मे फैज़, १८६० ( संवत्‌ 
१९१७ द्वितीय आश्विन शुदि ३ ) 
लीथो, “बफरमायस्‌ हाफिजू अ्जीमुद्दीन व अद्ृतमाम अवदुल्करीम वेकलम 
स्वामी वलदेव ? । 
| शास्त्री संग्रह | 
८५४ 
बेताल पचीसी, सम्पा० डकन फोर्व्स, लण्डन, विलियम ए० ऐंलन 
ऐण्ड कोण, १८६१ १४०, ५६ पृ०, २४५ से० 
१८०५ और वि० सागर के १८५२ के सस्करणसे शोधकर मुद्वित। पुरतेक 
“मि० वॉट्स के बडे और निश्चित रूपसे योरपमें वने घुन्दर ठाइपमें छपी. 
अन्तिम ५६ ५० में हिन्दी-अँगरेजी कोश “तारिणीचरण मित्रने, छापेके वास्ते, 
समक्ृत और भाषा के अलफ़ाण को, जो रेखते के मुद्दावरे में कम भाते ६, 
निकालकर मुख्वप्त अलफ़ाज़ को दाखिल किया, मगर वश्जे लफ़्त हिन्दुओं 
को, जिसके निकालनेसे खलल जाना, वद्ाल रक्खा। उन्मेद टे कि इरिन 
क़वृल पावे.? 
जुआलट 5छ0ाफे ७ शाएंल्ते ता शा. ४5 धशाए्ट्ु८ [७0९ 
पघावुप्ाणारए 6 4765 80 ]7057 07कात 59६८ग॥6॥ 


एछ [96एका9उदहुआ ए् टरर्डा गा अिपाएृए6- 
[ रा० अन्था० | 


६४४ हिन्दीक कआादि मद्धित झन्य 


प्य्0६ 


लखनऊ, १८६५१ १०० घु० 


म४४७ 
कलकत्ता, १८६६ 
[ ओि० झ्यू ० | 
कलकत्ता, १८६९७ २, १४८ पु० 
मा्ष्८ 


कानपुर, ६८६८ १०२ पृ्‌० 


कलकत्ता ( १६६ पृ० ), बंबई (१०८ १० ), फतेगढ़ 


( १०८ पृ० ), लाहौर ( १२७ पृ० ), १८७ 


सूरदास, 


[ ३० भॉफिस ] 


प्रतायर 


१३७८-१०८२ ? ८४०९ 


सूरसागर दिल्ली, मतबञ इलाहो, १८६० 


लीथी स्कन्बात्मक स० 


[ ज्ञ० चतुबदी ] 


“35 


सुरमागर मधुरा, मुर्द उलउलूम प्रेस, १८६० 
लीथो स्कन्धात्मक स० 


[ ज़० चनुयंदी ] 


४, + १ 


सुरसागर, सपरा० प० छालोचरण कौर मु० नमुनाप्रयाद हसनऊ, 


नवल्कियोर यत्राल्य, २८६४ (१९२० वि० ) १.२, 


र 
है + 7, 


२०२, १००, १२५ १० ३० मे० 


शिवप्रसाद युग 


हे 


[ ग७० प्रन्धा ] 


4४४ 


सूरदास ;५२' 
सूरसागर रतन अर्थात्‌ सूरसागरका सार, सम्पा० रघुनाथदास, 
बनारस, लाइट प्रेस, १८६४. २७४ पु० 
लीथो . 


[ ब्रि० स्‍्यू० | 


--. अन्य स०. बनारस, लाइट प्रेस, १८६७, २६ पु०, २२से०, 
लीथो, 
तुवंदी 
[ सम्मेछन; ज० चतुवदी । 


८३ 
सूरसागर जयपुर, मतबअ ईजाद, १८६५. 
लीथो, स्कन्पात्मक, 
[ ज० चतुबंदी | 
०४ 


सूरमागर, ३रा स०. आगरा, मतबअ ईजाद, १८६७, 
लीथो उपयुक्त जयपुर स० सम्भवतः अशुद्ध, है. यह आगरा स० छी 


मालूम होता है ! 
हश्ट्कूट 
सूरदास प्रणण 
दृष्टिकूट पद आगरा, हाजी प्रेस, १८६२ 
लीथो 


[ ज० चतुवंदी ] 
८०६ 
सूर सतक, टीका० बाल्दृष्णाम . बनारस, लाइट प्रेस, १८६२: 
सी दूटोंकी टीका 
[ ० खतुत दी ] 


१ २६ हिन्दीके ध्रारदि सद्वित अन्प 


सूरदास प्रण७ 
दृष्टिकूट पद. मथुरा, मु छलउलम प्रेस, १८६४ 
लीथो , 
[ जञ० चतुबदी | 
८०८ 
सूर शतक पूर्वार्ध अर्यात्‌ श्रो मूरदासजी-कृत कूट दीका० गिरिपर 
गोस्वामी बनारस, लाइट प्रेंस ( गोपीनाथ पाठकके ), १८६९ 
६९ पृ०, २३ से० 


लीथी 
[ गो० सम्मह, 8० ऑफिस, त्रि० म्यू० ] 


८०९ 
दृष्टिकूट, सम्पा० और टीका० सरदार कवि वनारमस, गोपीनाथ 
पाठकके लाइट प्रेसममें, १८६९ १९० पु०, २१ से० 
लीथी “लिखित रामन्ना? 

[ पण्ठ्या समग्रह, 5० जऑॉफिस ] 
स्फुट संग्रह 

२८६० 


दानलीला लखनऊ नवलकिशोर प्रेस, १८६६ 


“-+- देराम० १८६९ &ु 
[ ज़० घनुच्रद्री ] 


८६१ 
विनय पत्रिका बनारस, ६८६६ ६६ १० 
लोथों ध 
[ श्रि० म्यू० | 


<5६२ 


कक 


बाल लोला बबई, ( जोवनदास रघुनावदासरे ) बब८ सिटो प्रेस, 


श्‌ ० ८ हब 
है [ जञ० चतुयदा ] 


ज्ञिवप्रसाद युग १“3 


सूरदास प३३ 
विनय पत्रिका, बबई, ज्ञानसागर प्रेस, १८६७. 


[ ज० चतुवेदी ] 
८६४ 
चीरहरण,. लखनऊ, नवलक्षिशोर प्रेस, १८६८ 
८६० 
बाँसुरी लीछा लखनऊ, नवलऊकिशोर प्रेस, १८६८. 
[ ज० चतुर्वेदी ] 
. ८६६ 
बिसातिन लीला, लखनऊ, नवलऊकिशोर प्रेस, १८६९ 
[ जञ० चतुवंदी ] 
८६७ 
विनय पत्रिका, बनारस, १८६९, ८९ पु० 
| क्रि० स्यू०" | 
८६८ 


वृंदावन विरहिनी वारहमासी आगरा, १८६९ ८ १० 
“- अन्य स० आगरा, १८७०, 


[ ट्ट्० ऑफिस ] 


5६९ 
सूर रामायण बनारस, छाइट प्रेस, १८६९ ७४ पृ० 
राम संम्बन्धी पद. 
[ इ० ऑफिस ] 
८७9 


सूर विनय बनारस, लाइट प्रेस, १८७०. 
[ ज्ञ० छनुत्र टी ] 


बट हिन्दीके झादि मुठित प्रन्य 


सूरदास ८७१ 
सूरदास-कृत गोपाल गारी दिल्ली, कुतत मतबञ प्रेस, १८७० 
लीथी 

[ ज्ञ० औअतुत्रदी ] 

सूय घुराणादि घ०२ 

हिन्दुस्तानी मापामें किक्षा हुना सूर्ययुराण, गणेश पुराण, सनेह रोल, 

दाण लीला, मुदामाक्ी बाराखडी, करणा वतीसी, नरश्तो मेहतानी 
होडी यह सात छे बम्बई, १८६४ १८२ पु० 


लॉथो 
| ल्लि० स्पू० | 
संण्ट पॉल ८०६ 
प्रमेश्वरका लय. कलूकचा, ८५२ ११६ प॒ [ सेष्ट दाल 
को जीवनी ) 
संण्डिमन ८७४ 


हेजा का इलाज इलाहाबाद, १८५३ १७ पृ० 
[ इ ० शॉफिस | 


सना पति प्प्७+ 
क् 0] शँ श्र 
सेनापति कवि कृत पटरितु वन वाराणसी, १८६६ १६ पृ० 
लीथोा. वानी के अनुसार सम्पा9 का नाम गोजु चन्द्र है 


[ थ्रि०् य्यू०् ] 


संप्दठफोद भार माटिन की कहानी ८७६ 
अबनु० वधीघर आगरा, १८५५ २ भाग (७०, ७४ एृ० ) 
उदू 'छिस्सा मैय्टफ़ार औ मार्टिन! मे 

( तामी ] 

स्‍त्री शिक्षा पिषय ८५३७ 

लाया, स्वल बुष्ठ सोग्राइटो, १८८९ २४८ ₹० 


शिवश्रसाद युग १ए२ 


स्‍त्री शिक्षा, ररा स० प्प्क्प्र 
बरेली, तत््ववोी घिनी सभा, १८६९, ३६ पु० 
तासीके अनु० (बनारस के प० रामजसन कृत” और १८६४ में मुद्रित 


( पृ० ३३७ ) 
[ इ० ऑफिस ] 


स्वर्णसूति प७६ 
लुधियाना, १८७०, २० पु० 
सम्राट नेबूचेडनेजरकी स्वर्ण प्रतिमा, पयात्मक रचना. 
| ब्रि० म्यू०, इ० ऑफिस ] 
स्विण्टन, ऐलन ८८० 


गोरखपुर दर्पण, अनु० ठाकुरदत्त, गोरखपुर, १८६२ 
[ ना० प्र० सभा | 
। 


हण्टर, डॉ० पप८१ 


चित्रकारीसार, अनु० वशीधर_ २ भाग आगरा, १८५५ २८ पृ० 


[ इ० ऑफिस |] 


--+- . रे रा स० आगरा, १८५८-६० 
“-. दे रा स० इलाहाबाद, गवर्नमेण्ट प्रेस १८६७ २३३ पु० 
लेखक कृत “मद्रास जनल शअआॉँव श्राट? में मुद्रित सदासुखलाल कृत “उयूल ए- 
नक्क़ाशी' का अनुवाद द्राइग शित्ता 
[ श्रि० म्यू०, कारमाइकेल] 
हलुमत जस तरंगिनी, ८८२ 
गोंडा, १८६७५ 
[ ना० प्र० समा ] 
हनुमान चालीसा ८८३ 
लागरा, १८६७ ८पृ० 
[ 5० सॉफिस ] 


६०० डिन्दीके आदि झंद्धित ग्रन्थ 


हलुमान प्रसाद शर्मा ८८४ 
मत पर्य्यपण. शाहजहाँपुर, फतहमिह वर्मा, 

| ना० प्र० ससा ] 

हवश्ी रत्री का दांत ८८ 

लुधियाना, १८७० १६ पृ० ध 


हमीर मल, सेट ८८६ 
पोथो जैन मति आगरा, १८५० 
[ तासी ] 
हरगोविन्दर डमेदलाल ८८७ 
कीतंनावली अहमदाबाद, १८५९  १९पृ० ह 
“जज रे रा स० वतमदावाद, १८६९६ ११७ १० 
गुजराती भाषाकी कविता सहित 
[ ६० भॉफ्सि ] 
हेरटेव ८८८ 
वारहमासी गोरी साजन वी आगरा, १८६० ८पृ० 
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वारहमासी महंटी का दिल्‍ली, १८०० ८ पु० 


हरनाम 
वारहमासा दिल्‍ली, १८६९ १६ १० 
(६० ऑॉफिस ] 


८? 


हरिराय, गोस्व्रासी 
शिक्षा पत्र बअलीगट, १८०० “४० पृ० 
/ 7० 


प्रागदय वार्मा बलीगटद, ३८६९ ८7० 
[ ट्छ जो ख्सि ] 


शिवप्रसाद युग ५०१ 


हरि बिढाख, े ८९३ 
कूट मजरी कश्नतऊ, रैंट४० २०५० 
| ड्टू० ऑफिस ] 
८९४ 
विष्णु विलॉंस बनारस ?, ४३१०, २३ ५से 


लीभो, शीर्षक १० नहीं लक्षश्ष ग्रग्णभ पृष्पिकों में अ्मरादिक बहुकोश 
मंत्रि लक्षि पिंगल की भास। हरि बिलास बिरचित भयो पुस्तक विष्यु 
बिलांस ॥ नंद चन्द्र राम सन्‍्द मेदिनी समेत बोस सौरिवार * 


[ रा० अन्धा० | 


हरिइ्चन्ड्र, भारतेंन्दु, १८५०-१८८५ ८९८ 
विरहाष्टक जागरां, ज्वाराप्द्नाद भार्गव, १८६७, ८ पु० 

[ ६० ऑफिस ] 

८९६ 


कातिक कर्म विधि कलकत्ता, गिरीक्ष विद्यारल प्रेस, १८६९, 
८९७ 
भक्त सर्बल्प बनारस, मेडिकक हॉंछ प्रेय, १८७० ४० पुृ० 
[ ना० प्र० सभा, इ० ऑफिस | 


८९८ 
स्वरूप थित्ततन, बनारस, १८७०? ४ पु० 
| इ० ऑफ्स | 
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विद्यायुदर नाटक बनारस, १८७० ५३ पु० 

ब्रि० म्यू* कंट० में प्रनिष्टि # उलोहुआओ ध्राक्षा॥8 ॥णा748व 
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[ आि० स्थृ० | 


९३७२ हिन्दीके श्यद्ि मुद्धित प्रन्य 


हरिदचन्ट, भारतेन्दु, संपा० ९०० 
सुदरी तिलक, सग्रह० मन्नालाल और हनुमान कवि 
वाराणसी, १८६९ ५८ पु० 


लीथोी, ४६ कवियों के सबवैया छन्दों का समग्रह 
[ श्रि० स्यृ० | 


५९०१ 
सुमनोञज्जलि श्रोमन्‍्महाराज कुमार ड्यूक आँव एडिनवरा 
समपिता, बनारस, १८७० रे३ पृ० 


ससस्‍्क्षत पद्य बापूदेव, राजाराम, वेचन राम, ढडु ढिराज, विश्वनाथ, विनायक 
शास्त्री, हिन्दी पथ * नारायण कवि ओर दनुमान कवि 
[ श्रि० स्यू० ] 


हलघरदास ०१५०२ 


सुदामा चरित्र कलकत्ता, १८६९ ६९० पृ० 
[ 8० ऑफिस ] 


हातमताई ९०३ 
अनु० मीरमुशी लक्ष्मीदास बनारस, बनारस अखबार प्रेम, १८५१ 
( १९०८वि० ) १९४ पृ०, २७ से० 


लीथो ५५०० प्रतियाँ 
[ शा ग्रंन्था० ] 


हॉल, फिदज एडवड ००४ 
हिन्दी रीडर हर्फोर्ट, १८७० १९%, १८४ १्‌० 
अंगरेजीमें भूमिका, 
[ त्रि० रग्॒र ० | 
छठ" 


हिन्दी की पहली पुस्तक 
लाहौर, १८७० ४८ पृ० 
पजावे स्दूलों में र्वीकृत 2८७ नेद > स०४ए 


[ काल पॉकि ॥7 ] 

हा हि 

दिवप्रसाद युग )*३ 
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हिन्दी कोश ९०३६ 


कलकत्ता, बुक ऐण्ड लिटरेचर सोसाइटी, १८५६. ३१६ पृ० 
[ गोस्वामी संग्रह, इ० ऑफिस | 


हिन्दुस्थान का दड संग्रह भर्थाव्‌ ऐक्ट ४५ सन्‌ १८४६० हं०..._ ९०७ 
अनु० ऐलन आक्टेवियन हाम और लछमन सिंघ इटावा, छापेखाने 
मस्दरुल तालीम ( जवाहरलालके इहतमामसे ) १८६९. १०४ 
पृ०, २१ से० 

| पण्डया सग्रह, कारमाइकेल; श्रि० स्‍्यू० | 


हिन्दू-धर्म सभा ९०८ 
पटना, १८६८ १४ पु०, 
सभाके नियम ओर “दरि? प्रार्थना, 


[ ट्टृ० ऑफिस ] 
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पत्रिका साहित्य 


३०७२६---६ ८७ ० 


उठन्त मात्तेण्ड--( सा० ), १८२६-- ९८९ 
सम्पा० युगठकियोर कलकत्ता 


'कोल्हू टोलाफे अमड़ा तलाकी गतिके ३७ अरककी ह्वेलिक मात्तण्ठ छाप- 
खानमें!। ३० मई (१८९६ से ११ दिस० २८२७ तक चलता. दिन्‍्दाफ्ला 
प्रथम शात॑ समाचार-पत्र 


बद्नद्त--( सा० ), १८२९-- ९१० 
सम्पा० नीलरतन हालदार कलपयत्ता, हिन्द्र हेरान्‍्ड प्रेम 
१० मई १८२९ स प्रति रविवार जैप्रेज़ो बगला-हिन्दो-उर्दूमें 


११-१२ सख्या ही मुद्रित राममोहनराय प्रधान प्रेरणा-पेन्द्र 


दूत्तनि की यह रीति बहुत थोरे म॑ भाष । 
लोगन को वहुलाभ होंय याददी ते लासें ॥ 
वगाला को दृत पूत यहि वायु को चानो। 
होय विद्वित सव देश बलेश को लेश न मानो ॥ 

१ वाँस तल्‍्ला गलाम प्रा7/० मादयामी मसादिनक यर्थे 4 मा १८६२६ 
कं वबगदतके प्रकाशनाथ साकफारा दाइ्सस प्राण दुझा या। «गाल 
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प्रजामित्न ९११ 
कलकत्ता, १८३४ 
बनारस अखबार--- ९१२ 


सम्पा० गोविन्दनारायण रघुनाथ थ्ते. काशी, शिवप्रसाद ( सितारे 
हिन्द ), १८४५-१८५४ 
हिन्दुस्तानी भाषा, देवनागरी लिविसें. आरस्ममें लीथो प्रणालीसे उद्वित _ 


रस 


जानदोप ०१३ 
कलकत्ता, १८४६ 


मात्तण्ड-[ सा० ) ५१४ 
सम्पा० एम० सी० नसीरुद्दीच, कलकत्ता, १८४६ 
तासी . 'मेरे सामने पडे अकोर्म उदू , हिन्दी ओर मराठी है ।? 

जगद्दीप भाप्कर--( स्ा० ) ५१४ 


कलकत्ता, १८४९, 


मालवा अखबार--[ सा० ) ९१६ 
सम्पा० प्रेमगरायण . इंदौर, १८४९ 
हिन्दी-उर्दू, ८ पृ० का. 
तासीने समन्‍्पा० का नाम 'परमनारायण” लिखा है। एक स्तम्भ दिन्दी और 
दत्तस रवन्न दे में । भाषा प्रायः एक लीथों 
र्‌ पकम 
गवनसेंट गशट ९१७ 


कलर चा किक 74 हर जज 27६ जि अर क 
कलकत्ता, इंप्ट इश्डिय कम्यसती, १८५० ? 


५४६ हिन्दी कादि मठित यन्य 


सुधाकर--( सा० ) ९६८ 
सम्पा० तारामोहन मित्र काशी, १८५० 

सासदन्‍्त माचड--( सा० ) ९१९ 
सम्पा० जुगल किशोर शुक्ल कलकत्ता, १८५०-५१ 


असवार ग्वालियर--( स्रा० ) १८५१ ५२० 
सम्प० रूछम्नदास भटनागर खालियर, जयाजी राव सिधिया, 
१८५१-१८६१ 
दिन्‍्दी उदू में. लगभग ७ वर्ष वाद पत्र का नाम “ग्वालियर गजट! कर 
दिया गया 

बुद्धिप्रकाश--( स्रा० ) ०५२१ 
सम्पा० सदासुखबछाल भागरा, १८५२ 

मजरुर सदर १२२ 
भरतपुर, १८५२ 
द्विन्दो शोर उदूंमें 


सरकारी अखबार ९२३३ 
खालियर, १८५३ 
द्िन्दी-मराटी-उदू में 
हि ् 
समाचार सुधावपण---[ द० ) ०२९ 


सम्पा० दपामसुन्दर सेन. कलकत्ता, जून, २८५८ से 

हिन्दो-व गला देनिक 
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सम्पा० ( राजा ) छब्मगरमिह आगरा, 2८५५ ” 
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आगरा, शिवनारायण, २८७५५ 
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परिशिष्ठ 
३९. लललुजी 'लाल कवि! 
२. शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द! 


लल्लूजी लाल कबि' 
सासका स्वरूप 


प्रेमसागर तथा अन्य ग्रन्धोके प्रथम सस्क्ररणोको देखनेंपर पता लगता 
हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ताके भाखा मुन्शीका नाम लल्लजी 
'लछाहू कवि था, लल्लूलाल, लल्लूजीलाल” या “लल्लूछालजी” नही । यह 
गलती स्वयं लल्लजीके समय हो गयी थी, अत बादमे इसकी पुनरावृत्ति 
हुई तो आइचर्य नही। मेरा ध्यान कैटेलाँगमें पुस्तकोकी प्रविष्टि करते समय 
इस तथ्यकी ओर गया कि नामके किस रूपको प्रामाणिक मानकर चला 
जाये । किशोरीहाल गोस्वामीने 'सरत्वती', फरवरी १९०१ में प्रकाशित 
अपने 'पण्डित लल्‍्लूछाल कवि' लेखमे 'लल्ललालजो' रूपका प्रयोग किया 
हैँ । म्राचार्य रामचन्द्र शुक्लने सम्मवत इसी लेखके आधारपर लल्लूलाल- 
जी ही लिखा । मँगरेज्ञ लेखकोममें किसीने लल्लूलाल या किसीने लल्ल- 
जीलाल लिखा । कॉलेजके विचरणोमें और १८०५ में हिन्दुस्तानी प्रससे 
मुद्रित ( सिंहासनवत्तीसी, बैतालपचीसो ) लेश्ककी कृतियोमें लल्लूलाल 
कवि नामके दशन हुए | कॉलेजके विवरणोमें 'लाल कवि नाम भी मिलता 
है। १९५२ में प्रकाशित प्रबन्धग्रन्य "आधुनिक हिन्दी साहित्यको भूमिका 
( १७५७-१८५७ )' में डोॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णयने 'लल्लूलार” झप अप- 
नाया और सन्‌ १९६१ में डॉ० आशा गुप्ताके प्रश्नन्धग्रन्य खडी वोलीकी 
अभिव्यजना' में लल्लजीलाल, किन्तु अनुक्रमणिकामें लल्लूलाल छपा है । 

लेखकके ग्रन्योके प्रथम सस्करणोकों ही उलटने-पलटनेके अनन्तर नामके 
ठीक रूपका समाधान हुआ, मुख्यत उसके अपने सस्कृत यन्त्र ( प्रेस ) में 
प्रकाशित ग्रन्थोके प्रथम सस्करणो-द्वारा। नीचे लिखे ये विवरण द्रष्टव्य है--- 

१ १८०३ में 'हिन्दुस्तानी प्रेस” कलकत्तासे अपूर्ण प्रकाशित प्रेम- 
सागरके शीर्पक पृष्ठपर 'लल्लूजीलाल कवि छपा हैं । 

२. १८०५ में हिन्दुस्तानी प्रेस, कलकत्तामे प्रत्नाशित वबैताल- 
पच्चीमीकी भूमिकारमें--त्रजमापाको बोली अकसर उसमें रहें, श्री लल्टूजी 
लालकविकी मददसे प 


परिशिष्ट डे 


३, १८०१० में 'इण्डिया गज़टठ प्रेस, कलकत्तासे प्रकाशित 'लताइफी 
हिन्दी में शब्दसुचीके अनन्तर--लाकट साहिबके हफ्मसे श्री लल्लूजी लाल 
कवि ब्राह्मण गुजराती"! 

४. १८१७ में 'पंस्कृत प्रेस, कलकत्तासे प्रकाशित 'माधघव विलाप के 
अन्तिम पृष्ठ ७० पर--ति श्री लालकवि विरचिते माधव विलास सम्पूर्ण 
पमाप्त । 

५ १८१९ में 'संस्कृत प्रेस', कलकत्तासे प्रकाशित लेखक कृत 'लाल- 
चन्द्रिका की भूमिकारमें 'अथ कवि परिचय” नामसे छपे आत्मचरितमें--श्री 
 हरलजी लछालकवि ब्राह्मण गुजराती सहस्त्र अवदीच"*“*“*५' 

६ माधव विलास, लाल घन्द्रिका, आदिके अन्तमें 'सस्क्ृत प्रेस से 
प्रकाशित ग्रन्योकी सूची लगी हुई हूँ । इनमें प्राय, लिखा हैँ 'लल्लजीके 
यहाँ मिलेगी ।' 

७ लिखकके छोटे भाई दयाशकर क्ृत 'दायभाग ( सन्‌ १८३२ में 
एजुकेशन प्रेस, कलकत्तासे प्रकाशित ) के पृष्ठ ३६ पर--डाकतर डकीन 
साहिबकी बाज्ञासे श्रोलल्लजी छालकविके भाई दयाशकरने मिताक्षराके 
दायभागको सस्कृत वाणीसे दिल्‍ली आगरेकी खडी बोलीमें बनाया ।* 

८. बासीके इतिहासमें ( लल्लू जी छालकवि ) दे० पृ० २५६। 

इन विवरणोकी प्रामाणिकता निविवाद है। ये सब प्रन्थ ( प्रेमसागर- 
को छोडकर ) लल्लजीके अपने प्रसमें छपे थे,या प्रथम सस्करण हैँ । लेखकने 
स्वय अपना नाम “लल्लजी लालक्वि' शीर्षक पृष्ठके साथ गौर भात्मकथामें 
लिखा है, अन्यत्र अपना निजी नाम 'लल्लजी' या उपनोम लालहू कवि' 
लिखा हैं । इन तथ्योके आघारपर अब यह मान लिया जाना उचित होगा 
कि 'प्रेमस्तागरके लेखकका नाम लल्लजी था और उपनाम 'छलाल कवि । 

अब संक्षेपर्मे यह भी विचार कर लेना अनुचित न होगा कि यह 
गडबडी क्यो हुई ? ऊपर बतलाया जा चुका है कि नामके अशुद्ध रूपका 
श्रीगणेश ग्रिलक्रिस्टके हिन्दुस्तानी प्रससे सन्‌ १८०५में प्रकाशित लल्लजीके 
ग्रन्योपर छपे नामोसे हुआ । इन पुस्तकोपर लल्लूलाल लिखा हैं। दूसरा 
कारण यह माना जा सकता हैं कि अंगरेज़ोकी दृष्टिम भारतीय नामोंके 
अन्तमें ( विशेषकर हिन्दू नामोके अन्तमें ) दास, प्रसाद, नाथ या छारू 
आदि होना ही चाहिए। मत उनके लिए लल्टजी लाल कृविमें कवि 





१, डॉ० वाष्पय रूत झनुवाद । 


४ हिन्दीके आदि झुद्विव ग्रन्थ 


शब्द तो पोएट का पर्याय होनेके कारण निरर्थक घा। कवि शब्द हटा 
देतेसे नाम 'लल्लू लाल रह गया | पुन ॒'जी' शब्द आदरसूचक है । तो 
वीचमें-से किसीने जी तिकारूकर “ढल्छलाल” बना दिया। ऐसा करते 
समय यह विचार नहीं किया गया कि गुजरातियोमें लल्लजी नाम बहुत 
प्रचलित हैं तथा यह स्वत सम्पूर्ण माना जाता है । अगरेज़ोकी मनोवैज्ञानिक 
प्रतिक्रियाकी कौन कहे, अनुसन्धान कार्य करनेवाले विह्यतोका ध्यान भो 
नहीं गया । एक और कारण भी समझमें आता हैं। उस समय नागरी 
टाइपके साथ उपनामके आगें-पीछे 'इनवर्टड कॉमा के प्रयोगकी वात दर, 
पूर्ण विराम, अर्धे विराम भी नहीं बन पाये थे । अँगरेज्ीकी पुस्तकोमे भी 
उस समय माजकलकी तरह इनवटंड कॉमाका उपयोग नहीं होता था । 
अत, लल्लजी अपना नाम लल्लजी 'लालकवि के रुपमे नही लिख पाये । 
परिणामस्वरूप लल्लजीके नामके तीन अशुद्ध रूप चल पडे | 


प्रेमसागरके १८०३ और १८०४ के संस्करणोंपर विचार 
प्रमस्तागरका प्रथम अधूरा सस्करण हिन्दुस्तानी प्रेससे छपा | इस 
अधूरे सस्करणमें १७६ पृष्ठ हैं। इस सस्क्रणकी एक प्रति 'बगीय साहित्म 
परियद*, कलकत्ताके प्रन्यालयमे सुरक्षित हैं। यह प्रति मेने देसी हैँ। 
इण्डिया आंफिसके हिन्दीके कैटेलॉगरमें १८०५के उस सस्करणकोी प्रविष्टि 
है, उसमें भी १७६ पृष्ठ है । डॉ० वाष्णेयने अपने प्रवन्ध (पृ० ४०१) में 
इतना ही लिखा है कि १८०३२के सस्करणका शीर्षक हिन्दीम है भौर इसके 
अंगरेज़ी शीर्षकर्मे १८०५ छपा है। यह कैसे सम्मत्र हैं कि प्रेमसागरके 
अधूरे सस्करण १८०३ ओर (१८०५में छपें, दोनो १७६वें पृष्ठार ही 
अधूरे रह जायें, और दोनोका आकार भो एक ही हो! आकारकी एक- 
रूपता ब्रिटिश म्यूजियम कैटेलाॉग और इण्डिया ऑफिय कैटेडॉगप्ते स्पष्ट हैँ । 
इस ओर किसीका ध्यान अभीतक नहीं गया। सन्‌ १८९७में फ्रेडरिक 
पिकॉटने ईस्टविक कृत प्रेमसागरका अँगरेजी अनुबाद सथोधित कर छप- 
वाया था | इसकी भूमिका इन महाशयने भी प्रेमसागरके १८०५ के 
सस्करणको--सम्भवत अंगरेज्ञी शीर्पवके आधारपर--प्रथम सस्करण 
माना हैं गौर १८०३के सस्करणका उल्लेख नही किया हैं। दधर १९६१ 
में डॉं० आशा गृप्तने भी अपने प्रबन्धमें १८०५०के संस्वरणका प्रथम 
सस्करणकी सज्ञा दो है । तथ्य यह है कि १८०५में कोई सस्करण नहीं 
छपा । पूरा ग्रन्य न छप सका, परिणामत १८०ण५में अंगरेजी टाइदिल 


परिशिष्ट प्र 


लगाकर १८०३का संस्करण हो बाजारकी शरणमें भेज दिया गया ।ःअत्तः 
प्रथम अधूरे सस्करणके लिए १८०३ ई० का उल्लेख ही उचित ठहरता हैं, 


१८०५ ई० का उह्लेख प्रथम सस्करणके सन्दर्भमे ऐतिहासिक और तकनी- 
की दृष्टिसे भी ग़लत हैं । 


हिन्दी ( खड़ी बोली )का जन्म प्रेमसागरसे क्‍यों माना गया ! 

हिन्दी (खडी बोली) की प्रकाशित पुस्तकोमे प्रेमसागरका प्रभाव बहुत 
व्यापक रूपमें फैछा । सम्भवत पहली बार 'खडी बोली” शब्द प्रंमसागर- 
के शीर्षक पृष्ठपर मुद्रित हुआ ओर इसी स्थानपर बतलछाया गया कि यह 
बोली दिल्ली-आगरेकों हैं । इस घोषणासे स्पष्ट हैं कि लल्लजी खडी बोली- 
को प्रकृतिसे, उत्को व्यवहारभूमिसे परिचित थे | सम्भवत. वह यह भी 
जानते थे कि रेखझ्तःके समक्ष बन्नजभाषा नही, खडो बोली ही चल सकती 
है। लल्लजीके भाषा-सम्बन्धी विचारोका पत्ता इण्डिया गल्नट प्रेस, कलकत्ता- 
से प्रकाशित अगरेज़ीमें लिखी त्रजभाषा व्याकरणकी भूमिकासे लगता है 
ओर इससे बव्रजभाषा--खडी बोलोका अन्तर और महत्त्व भी उस समयकी 
दृष्टिसे स्पष्ट है । 

<द एंशियण्ट लग्वेब स्‍्पोकन इन द सिटीज़ आँव डेलही ऐण्ड आगरा, 
ऐण्ड स्टिल इन जनरल यूज ऐमग द हिन्दुज् आँव दोज़ सिटीज, इच्च 
डिस्टिग्विश्ड बाइ द इन्हेबिटेण्ट्स आँव ब्रज, वाह द नेम आँव खडी बोली, 
ऐण्ड बाइ द मुसलमान्स इण्डिस्क्रमिनेदटुली वाइ लूच हिन्दी, नीच, हुच्छ 
हिन्दी ऑर इन द ठेठ हिन्दी, ऐण्ड हछ्वंत्त मिकस्ड विद्‌ अरेबिक ऐण्ड 
पशियन फ्रॉम ह्वॉट इज़ कॉल्ड द रेख्तू आर उर्ढूँ ।' 

इस उद्धरणसे स्पष्ट हैं कि लल्लजीने गिलक्रिस्टके आदर्शके अनुरूप नही, 
वरन्‌ दिल्‍ली-आगरेकी उप्र बोलीमें प्रेमसागर लिखा जो बहुत समयसे 
प्रचलित चली आ रही थी | लल्लजीसे पर्व मेंगरेजोकोी सामान्य रुपसे वे 
हिन्दुस्तानी' नामसे 'उ्दू' या 'रेख्ता' शेलीका ही पता था, हिन्दीके उस 
रूपसे वे परिचित न थे जिसमें अमीर खुसरोने अपनी मुकरिरयाँ लिखी थीं । 
गिलक्किस्ट, सस्कृतकी बात तो दूर, प्रेमसागर छप्नेसे पूर्व खडी बोलीके 
स्वछयसे भी परिचित न थे । सम्भवत इसीलिए अपनी हिन्दस्तानों ग्रामर 
(१७९६)में मुद्रित एक मुकरीको उन्होने ब्रजभापा कहा था। ग्राहम बेली- 
के मतसे भी खडी बोली का परिचय लल्लजीसे गिलक्रिम्टको मिला । 


१. अंगरेज़ लेसकोंकी द्ृष्टिमें हिन्दी, शिक्षा, श्रप्रल, १६६१ 


६ हिन्दीके भादि मसुद्गठ अन्य 


खडी वोलीके स्वरूपका अनुशोलन करनेवाले इने-गिने हो भंगरेज 
थे । गिलक्रिस्टसे पूर्व १७८पमें विलियम किकंपैद्रिकने मरवी फारसोके 
उन धाब्दोका कोश छपाया था जो उसके समय तक हिन्दवोमें सम्मिलित 
ही चुके थे । इस पुस्तककी भूमिका १७९९में कलकत्तामें छपी | इसमे 
उसने हिन्दवीपर सात जिल्दोमें पुस्तक लिखनेकी घोषणा की थी ओर 
लिखा था कि नागरो टाइपके अभावमें छपाईका काम रुझा है। 
१८११-१४ ई० के बीच वैप्टिस्ट मिशनरी चेम्वरडेन कलकत्तासे 
आगरा-हरद्वार तक घूमा-फिरा तथा सरचना रियासत में वेगम समरुके 
यहाँ कुछ मास रुका । यहाँ उसने ब्रजभापा और हिन्दी ( खडीबोली ) में 
बाइविल लिखनेका सकल्प किया और अपने मेमॉयर ( श्री येट्स द्वारा 
सम्पादित ; सन्‌ १८२४ में वैष्टिस्ट मिशन प्रेत, कलकत्तासे मुद्रित ) में 
कई जगह बीमारीकी हालतमें दोनो वाइबिलोको पूरा करनेकी चिन्ता 
प्रकट की तथा एक स्थानपर लिखा कि मेरे जीवनका एक बडा उद्देश्य 
यह भी है कि मैं हिन्दीका एक व्याकरण, एक कोश बनाऊ गौर सम्पूर्ण 
बाहबिलको हिन्दीमें रूपान्तरित करूं । चेम्बरलेननें ही विलियम केरीको 
लिखा कि हण्टर-कृत नागरोीमें छप्री उर्द वाइबिक ( १८०५ में 
मुद्रित ) हिन्दी क्षेत्रोमं नही चलनेकोी। उसीने केरीको सुझाव दिया 
कि राजस्थानी, दध्रज, कनौजी, अबधी आदि में भी बाइविलका अनुवाद 
छापा जाये | चेम्बरलेनने अपने मेमॉयरमें कई जगह लिज़ा हैँ कि मक्े 
अनुवाद-कार्यमें सहायता देनेवाछा कोई अच्छा व्यक्ति नही मिल रहा है । 
घस्तुत उस समयकी दृष्टिसे साधु हिन्दी लिखनेवाले इने-गिने लेखक 
थे, और उनकी रचनाएँ भी अमुद्रित ही रह गयी । स्वय गिलक्रिस्ट भी 
प्रेमसागरकी भाषा देखकर प्रभावित हुए थे और १८०३ में प्रकाशित 
ओरिएण्टल फैवूलिस्ट ( रोमन लिपि ) में सस्कृत, भरवी, फारसी, 
म्रृजमाषा आदि आठ भाषाओमें ईसेंपकी कहानियोके साथ शुद्ध हिन्दीमें 
कहानियाँ न दे सकनेंपर खेद प्रकट किया था और कैवल एक कहानी 
ही ब्रजमापा रूपास्तरके साथ खडा बोलीमें ( भूमिका भागमें नमूनेके 
तौरपर ) छापी । १८०३ के वाद तो गिललक्रिस्ट भारतसे चले ही गये । 

किन्तु प्रेमलागरके प्रकाशित होनेके अनन्तर ( विशेषकर १८१० के 


६ अगरेप्त लेखकोंकी दृष्टिम दिन्दी, शिक्षा, 'अप्रल, १६६९१ 
२ वही। 


परिशिप्ट ७ 


सम्पूर्ण बुहदाकार संस्करणके प्रकाशित होनेके वाद, जिसका मल्य २० २० 
था ) हिन्दीका जादू फैछा और इस पुस्तकके रूपमें पहली बार अँगरेज़ोने 
समझा कि उत्तरी भारतमें बहुत बडे समुदायकी भाषा हिन्दुस्तानोके 
नामपर उर्दू या रेख्तः नहो हिन्दवी या हिन्दी हैं। गिलक्रिस्टके बाद 
'ऐनल्स आँव फोर्ट विलियमा के लेखक महाशय रोएबक और हिन्दीके 
प्रोफेसर विलियम प्राइसने हिन्दुस्तानीके स्थानपर हिन्दीको जो अधिक 
महत्त्व दिया, उसका मुख्य कारण प्रेमसागर ही हैं। प्राइस ने १८१४ में 
प्रेमसागरके कठिन दाब्दोकों इकट्ठा कर हिन्दी-अँंगरेज़ी कोश सुलभ 
किया । उसने १८२५ में सम्पादित और प्रकाशित “हिन्दी-हिन्दुस्तानी 
सेलेक्शन्स की दो जिल्दोमें-से एक जिल्दको केवल प्रेमसागर और उसकी 
शब्दावलीसे पूरा किया | यह पूरा भाग २० %० में बिकता था, अलग- 
अलग रूपमें प्रेमसागर १२ रु० में और छाब्दावली ८ रु० में। यह 
कोमती सस्करण भी इतनी जल्दी बिका कि प्राइसको १८३० में दूसरा 
संस्करण छापना पडा । 


१८४८ में बंगारू नेटिव इन्फेण्ट्रीको ४७वीं रेजीमेण्टमें मिलिटरीके 
एक अधिकारी कैप्टन डब्ल्यू० होलिग्सने बँगरेज़जी अनुवाद छपाया। 
दूसरा अनुवाद इस्लेण्डमें ई० बी० ईस्टविकने पृथक जिल्दमें नागरी 
लिपिके साथ महू प्रेमशागर देकर ओर प्राइसके हशब्दकोशर्में अपनी 
ओरसे २००० शब्द ओर जोडकर १८५१ में प्रकाशित किया | फ्र डरिक 
पिकॉटने १८९७ में ईस्टविकके अनुवादकों भूमिकामें पुनः ठीक कर 
छपवाया, और इन दोनो अनुवांदोके सम्बन्धमें लिखा, ुर्भाग्यवश कैप्टन 
बहुत व्यस्त आदमी था, पण्डितसे अधिक सैनिक था, अत यह इस काम- 
को पर्याप्त समय और ध्यान देकर ( सस्टेण्ड एफर्ट )न कर सका।' 
ईस्टविकने 'जहाँतक सम्भव है छब्दानुवाद का दावा किया, किन्तु पिकॉटने 
इस दावेको अस्वीकार किया जौर अन्‍न्तमें ल्खिाकि “यह भारतका 
दुर्भाग्य है कि अपने महत्त्वके अनुरूप हिन्दीको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, 
केवल व्यापारी, अध्यापक और मिशनरी हो आवद्यकताके दबावमें 
हसके अध्ययनपर घ्यान देते हैं ।' है 


इस तरह यदि प्रेमसागरके मुद्रणकी प्रतिक्रिया, उपस्तके एकके 
वाद एक सस्करणोंके प्रकाशन, उसपर बनें कोश और अेंगरेज़ी अनुवादोकी 
पृछ्ठभूमिमं देखा जाये तो यह तथ्य समझनेमें देर नहीं छगती कि 


हिन्दीके भादि मुट्रित ग्रन्थ 


अँगरेज़ोने लल्लूजी ओर उनके प्रेमसागरकों क्यों महत्त्व दिया, और 
१८१० में सम्पूर्ण प्रथम सस्करण छपनेके बाद यह बोस रुपयेकों 
पुस्तक धडाघड केसे छपी ओर विकी । स्पष्ट है कि हिन्दी या हिन्दवीका 
मुद्रित नमूना उस समय मात्र प्रेमसागर-द्वारा ही प्रकट हुआ । यह भारी 
दुर्भापपकी वात थी कि उस समय लल्लजीके साथी सदल मिश्रकी प्रसिद्ध 
कहानी 'नासिकेतोपाख्यान मुद्रित नहीं हुई। उन्की दूसरी क्षति अध्यात्म- 
रामायण ( रामचरित ) भो नहीं छपी थी । पहली पुस्तक पहली 
बार नागरी प्रचारिणी समा द्वारा १९०१ में छी, भौर रामपयरित छपा 
विहार राष्ट्रभाषा परिपद्ल्वारा १९६१ में । ऐसो स्थितिमें मुन्शी 
संदासुखलाल और लल्लजीसे ६२ वर्ष पहलेके रामप्रयाद निरजनी कृत 
योगवासि्ठ और प० दौलतराम कृत पद्मपुराण ( १७६१ ) को स्वयं 
लल्लजी भी न जानते रहे हो, तो क्या आइचर्य ? इस तथ्यसे कैसे इनकार 
किया जा सकता है कि उस समय खडो बोली हिन्दीका कोई साहित्य, 
विशेषकर मुद्रित साहित्य, उपलब्ध न था। उमर ममय ऐसा कोई पण्डित 
चेम्वरलेनकी आसानीसे नहीं घिला जो बाइविलके टकसाली क्नजभाषा 
या खडोबोलीके अनुवादकार्य में पथप्रदर्शन कर सकता | प्राय यह कहा 
जाता हुँ कि हिन्दीकों विलियम केरी जैसा पण्डित भही मिला जिसने 
बंगलाकों व्याकरण, बाइविझू, कीश आदि दिये। खस्ाधुनिक हिन्दीका 
स्वरूप उस समय स्पष्ट न था, भले हो यह भाषा वोलीके रूपम समृद्ध 
थी और अनजानेमें निरजनी और दौलतराम-जेमे अनुवादक संडी थोडोीमे 
लिख रहें थे । चेम्बरलेनने हो अपने मेमॉयर ( पृ० ३२७ ) में एक जगह 
लिखा था कि ब्रजभाषा वेंगला-जैसी श्रेष्ठ भाषा है। इस समयसे लेकर 
भारतेन्दु तक और काफी वाद तक ब्रजभापावी ही तुती बोलती रही। प्च- 
के क्षेत्रमें खडो बोलीका समर्थन करनेवालोमे अयोध्याप्रमाद सत्रो-जैसे उने- 
गिने व्यक्ति ही थे। क्रिसी भी भापाका उत्कर्प उस भाषाऊ़े बोलनेवालाकी 
उस चेतनासे होता हैं जो यह भातर उत्पन्न करती हैं कि यह है हमारी 
भाषा । मुग़लू साम्राज्यके अवसानपर फारसीपर ही गर्व किया जा 
सकता था, या ब्रजभाषापर, जिसमें विपुल पयनन्‍साहित्य था। अमीर 
खुसरोकों छोडकर हरिश्वद्धमे पहले तक कोई ऐसा पण्टित नहीं हा 
जिसने आगरा-दिल्लीकी नापाके गीत गाये हो | हाँ, उम समय दकिपनीका 
विकास अवश्य हो रहा था और जुनूतो-जैसे >ेसकने प्रयाव होकर कटा 
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में इसको दर हिन्दी ज़बवाँ इस वास्ते कहने छगा। 
जो फारसी समझे नहीं, समझे इसे ख़शदिलि होकर ॥ 


स्वयू लललजीकी खडी बोलीकी ऐसी रचनाओका पता न था, अन्यथा 
वे खुशदिल होकर अपने सस्क्ृत यन्त्रसे रामचरितमानस, बिह्ारीके दोहे, 
नरोत्तमके कवित्त, ब्रजवासीदासके बृहदाकार बन्नजविलास आदिके साथ 
उन्हें अवश्य छापते। ऐसी स्थितिमें अँगरेज़ोने प्रेमसागरको ही शुद्ध हिन्दी- 
का प्रतिनिधि ग्रन्थ मानकर कोई गुनाह नही किया | गलती इतनी ही थी 
कि खडो बोलीको उन्होने फोर्ट विलियम कॉलेजका आविष्कार मान 
लिया । सदल मिश्र-कृत रामचरितपर, पता नही क्यो, लल्लजीकी दृष्टि 
नहीं गयी । एक कारण यह हो सकता हैं कि बडे ग्रन्थ छापनेके लिए 
कॉलेजके अधिकारियोकी तरफसे सम्मवत, कोई आश्वासन न मिला हो । 


प्रमसागरकों महत्व मिलनेका एक कारण और भी था। जश्ञासक जाति- 
को अपनी भाषाकी श्रेष्ठठाके साथ-साथ भपने ईसाई धर्मकी श्रेष्ठताका भीः 
भान था । ईसाई घमंप्रचारक बगालसे लेकर बम्बई तक प्रतिमा-पूजाके 
रूपमें शेतानकी आरूढ पाते थे। चेम्बरलेनने बनारसमे शतानकों पूर्ण 
वभवमें देखकर खेद प्रकट किया । इस दृष्टिका मुख्य प्रतोक वैष्णव धर्ममें 
आरूढ कृष्ण ओर उत्तकी प्रतिभा ही था। प्रेमसागर श्रीमद्भागवतके 
बारहवें स्कन्धका अनुवाद होनेके कारण अँगरेज़ोकी दृष्टिमें, विशेषकर 
धर्मप्रचारकोकी दृष्टिमें, बहुत बडे हिन्दू समाजका प्रतिनिधि ग्रन्थ था | कई 
स्थानोपर मुझे प्रेमसागरके अन्य पक्षोको छोडकफर इस धाभिक दृष्टिसे 
आक्ृष्ट अँगरेज लेखकोके विचार पढनेक्रो मिले हैं। फ्रेडरिक विकॉट-जैसे 
हिन्दी-प्रेमीने भी अपने १८९७ के अंगरेज़ी प्रेमसागरकी भूमिकामें 
लिखा+-- 

आँव द पायोनियर्स इन द मॉडर्न लिटरेचर आँव्‌ दिस वेस्टर्न हिन्दी 
वॉज़ श्रोललललाल कवि वॉज़ द बॉयर आँव्‌ सेवेरल वॉल्यूम्स, द मोस्ट 
फेम्ड आँव छ्विच मार द राजनीति ( इन ब्रजमापा ), ऐण्ड द प्रेमसागर 
कम्पोज़्ड इन ह्वॉट इज नाउ टर्मड द बलासिकल फॉर्म आँव्‌ हिन्दी । दिस 
लैटर बुक हैज़ मॉलवेज़ बीन ट्रोटेड ऐज़ द फर्स्ट रीडिग बुक प्लेस्ड इन 
द हैण्ड्स आँव्‌ हिन्दी स्टूडेण्टूस ॥ इठ इज ए बुक, पफ़्क्ट फैमिलिएरिटी 
विद्‌ द कप्टेण्टस आँव छ्वित्र इज ऐव्सोल्यूटली एसेंशल टु द मिशनरो; 
फ़ॉर इट कण्टेन्स द छाइफलचर्क आँव्‌ देठ रिवेलेमन आँव डीटो ह्विचर 


१० हिन्दीके आाटि सुठित ग्न्य 


कमाण्ड्स द मोस्ट ऐव्सोबिड्‌ इण्टरेस्ट ऐमग द पीपुल आँव्‌ इण्डिया ।! और 
ही लिग्सने अपने अँगरेज़ी अनुवाद ( प्रेमसायर ) की भूमिकामे हिन्दोके 
सम्बन्ध्मं लिखा---'द हिन्दी लेंगेज इज़ मोस्ट कॉमन्ली स्पोकन बाद 
इन्हैबिटैप्ट्स आँव्‌ ऑल्मोस्ट एब्री पार्ट शाँव्‌ द कण्ट्री। द हिन्दी आँब्‌ 
प्रमसागर इज रिमार्केब्ली प्योर ।” तासीने अपने 'हिन्दुई साहित्यके 
इतिहास में प्रेमसागरपर विचार करते हुए पर्याप्त विस्तारसे क्ृष्णघर्म 
भोौर ईसाईघर्मकी तुलना की है और प्रेमसागरके महत्त्वपर बल दिया हैं । 


मुद्रक ओर सम्पादक लल्लूजी 

सम्पादक लल्लजीपर डॉ० वाण्णेयने अपने प्रवन्धमें सकेत मात्र किया 
हैं। मुद्रक लल्लूजीपर आज तक कोई काम नहीं हुआ। यहा मुद्रक 
लल्लूजीपर विचार करता आवश्यक हैँ । लल्लजीकी कई पुस्तकोके अन्तमें 
सस्क्ृत प्रेससे छपी पुस्तकोकी सूचियाँ मिलती हैँ। उदाहरणार्थ छाल 
चन्द्रिका ( १८१९ ) की भूमिका-भागके अन्तमें लिखा है-- 

ग्रन्थ छपा सस्कृत प्रेसमें ॥ छापा गुरुदासपालने । जिम्त किसीको 
छापेकी पोथी लेनेकी अभिलापा हो। लारू चन्द्रिका । माघव विलास 
त्रुज विलास | सभा विलास। भिहासन बत्तीसी । बुन्द्र सतसई । तुलसीक्ृत 
रामायण । विनय पत्रिका । गीतावलछी । राम सतसई। प्रेमसागर | 
राजनीत्ति | नजीरके शेर । भाषा कायदा । लतायफ हिन्दी | सर्फ उर्दू । 
तिसे कलकत्तेमें दो ठोर मिलेगी । एक पटलडांगेमें श्रीलल्लजीके छापफानेमे 
ओ दूजे बडे बाजारमे श्रोमोतीचन्द्र गोपाल्दासकी कोठोमें श्रीहरिदेव सेठके 
यहाँ । इति ।' 

अत 'निज यन्त्र, “निज छापखाने' या लल्लूजीके छापसाने 
उद्धरणोसे स्पष्ट हैं कि लल्लजीका अपना प्रेस था मौर उसका नाम 
'सस्क्ृत प्रेस” या 'सस्कृत यन्त्र था । यह प्रेस किसने और कब स्था- 
पित किया ? विलियम केरीके जीवन-लेसक जॉर्ज स्मिथ ( १८३३-१९%१९ ) 
से केवल इतना ही पता लगता हैं कि उत्तरी भारतके किसी वाबूरामन 
कलकत्तार्म एक प्रेस खड़ा किया और सस्कृतके पषि ड्त कोलग्रय ये 
प्रभावसे सस्क्ृत पस्तकों छापनेकों तत्पर हुआ। यह प्रस मम्मयतत 
१८०६ या ७ में हो खिदिरपुरमें स्थापित हुआ था। सम प्रेसके 
स्थापित होनेके स्वागतका विवरण फोर्ट विछ्ियम कलिजपे सातवें यापिक 


५, द लाइफ अोव विलियम केरी ( (८८५ ), १० २०३ । 
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विवरण ( १८०८ ) से प्राप्त हँ--'एक छापाखाना एक विद्वान्‌ हिन्दू-द्वारा 
अच्छे सुधारे हुए कई आकारके नागरी टाइपोसे सुसज्जित रूपमें सस्क्ृत- 
की पुस्तकें छापनेके लिए स्थापित हुआ है ““कॉलेजने इस प्रसको सर्वोत्तम 
सस्कृत कोश और सस्क्ृत व्याकरण छापनेके लिए प्रोत्साहित किया हैं। 
आशा की जाती हैं कि हिन्दुओमे सस्कृत प्रेस-द्वारा मुद्रणफलाके समारम्भसे 
बहुसरूपक ओर पुरानी सम्यताकी जातिमें शिक्षाकी वृद्धि होगी, इससे बचे 
हुए साहित्य और विज्ञानका रक्षण भी होगा! । नवें वाषिक विवरणमें 
पुन प्रविष्टि की गयी कि 'सस्क्ृत प्रसते कई सुप्रसिद्ध ग्रन्थ छापे है । 
इन ग्रन्थोकी प्रशसा उन लोगोने की है जो भारतीय साहित्यका अनुशीलन 
( कल्टीवेट ) करते है प्रशासनने इन प्रकाशनोको प्रोत्साहन दिया हैं। 
ये पुस्तक उचित दाममें प्राप्त है, इससे देशी लोगोमे शिक्षा-प्रसारकी पूरी 
आाद्य की जा सकती है। इस प्रेसने इस समय भगवतगीता, गोतगोविन्द 
आदि छापे है । सस्क्ृत प्रेससे १८०७में हिन्दीकी छपनेवाली पहली पुस्तक 
हैँ तुलसीकृत गोतावली और 'सगुनावछठी | नवी रिपोटमे ही कॉलेज- 
द्वारा रामचरितमानस और बिहारीलालकी सतसई छापनेकी स्वीकृतिका 
भी जिक्र है। ये पुस्तके सस्क्ृत प्रेससे ही छपी । बहुत सम्भव है कि ब्रज- 
भाषाके ग्रन्थोका सम्पादन लल्लजी ओर अवधी ग्रन्धोका सम्पादन संदल 
मिश्र करते हो । ब्रजमाषा काव्योका सग्रह और सम्पादन लल्लजीने किया; 
मानसका सम्पादन सदल मिश्रते किया था । सरसरस १८१७ में छपा। 
यह पुस्तक राष्ट्रीय ग्रन्धालयमें है तथा इसमें लल्लूजीका नाम सग्रहकतकि 
रूपमें स्पष्ट रूपसे दिया गया है | रामचरितके लेखनकार्यपर सदल मिश्र- 
को कॉलेजसे पुरस्क्रार मिलनेकी बातकी पुष्टि कॉलेजके विवरणोके आधार- 
पर डॉ० वाणष्णेयने गौर सदल भिश्र ग्रन्यावीकी भूमिकामे स्व० नलिन- 
विलोचन शर्माने की हैं । 

सम्मवत॒सम्पूर्ण उत्तर भारतमे सन्‌ १८०६-२२ तक लल्लूजी पहले 
भारतीय थे जिनका अपना प्रेस था, जिसमें नागरीके कई आकारवाले 
टाइप थे, जिसमें छपे सस्कृत ग्रन्योका स्वागत अँगरेज्ञोनें भी किया, और 
जिसमे पहली बार हिन्दी क्‍्लासिव्त-नरोत्तम, तुर्सी, बिहारी, ब्रजवासी- 
दासके भ्रन्य छपे, जिममें खडो बोलो, आधुनिक हिन्दीका ग्रन्थ प्रेमसागर 
अपने सम्पूर्ण रूपमें ( बड़े टाइप और जाकारमे, मूल्य २० रु० ) पहली 





६, ऐनल्स भोव द कॉलिज श्ाव फ़ोट विलियम ( १८१६ ), ए० १५५ । 


१२ हिन्दीके आदि मृद्रित अन्य 


वार छपा | इस प्रेससे लछल्लजीने बंगला पृस्तके भी छापी । यह उल्लेख- 
नीय हैं कि लल्लूजी सस्क्ृत नही जानते थे और सस्क्ृत ग्रस्ध छापने और 
उनके सम्पादतका श्रेय प्रेसके मूल स्वामी प० वाबूरामको हैं । 

१८२० के बाद सस्क्ृत प्रेससे मुद्रित किसी भी पुस्तकका पता नहं 
लगा हैं । फोर्ट विलियम कॉलेजमें भी १८२३-२४ के बाद रढल्लजोका 
पता नही छूगता । यह ज्ञात नही है कि प० वाबूरामके खिदिरपुर स्थित 
सस्क्ृत प्रेसके स्वामी लललजी कब हो गये, और यह प्रेम कब पटलडागे 
( कलकत्तका एक मुहल्ला ) स्थानान्तरित हो गया । आचार्य १० रामचन्द्र 
शुक्लने सम्भवत अस्विकादत्त व्यासके लेखके आघारपर लिखा है कि सन्‌ 
१८२४ ई० में ये फोर्ट विलियम कॉलेजसे पेन्शन लेकर अपने छापेद्धानेको 
नावपर लाद आगरे आये ओर वृद्धावस्थाके दिन सुखसे काटने छगे | 


जीवनी लिखनेमें स्वयं किशोरोलालजीने प० अम्बिकादत्त व्यासकी 
पुस्तकका सहारा लिया है। जीवन मरण-सम्बन्धो ये विवरण ही अब 
आधार रूपमें रह गये है | जीवनी-सम्बन्धी और कोई आवार प्राप्त नहं 
हैं। प्रेस-सम्बन्धी उपर्यकत विवरणके आधारपर किशोरीलालजोकी यह 
सूचना नि सन्देह गलत हैं कि लल्लजी भच्छे तेराक थे ओर दूबते हुए एक 
अेंगरेजको दो ही ग्रोतेमें बाहर निकाल लिया, उमी अंगरेजने प्राणरक्षक 
लल्लजीको एक सहस््र रुपये नकद देकर एक छापाखाना करा दिया और 
कम्पनीसे अनुरोध करके ऋलकत्तेके फोर्ट चिलियम काछलेजमें ५० ग्पये 
महीनेकी नौकरी भी दिलवायी। लाल चर्द्रिकामें उपलब्ध लल्टूजी-फृत 
अथ कवि परिचय से स्पष्ट हैं कि कॉलेजमे नौकरी बहुत दोटधूपक 
अनन्तर अन्य आधघारसे मिली थी, गोताखोरीके गुणसे नटीं। ऊजिछारी- 
लालजीकी पुस्तक-मुद्र ण-पम्बन्धी तिथियाँ भी 'छाल चन्द्रिका को छाटउकर 
गलत हैं, ये दो चार वप भागें-पीछे हूं । 


किशो रीलालजीके अनुसार लल्लूजी नि सन्तान हो रहे । इनक चार 
भाई थे । इनसे छोटे दयाशकर आगरा कॉलेजमे हिन्दीव बव्यापक्र थे। 
इन्होने मिताक्ष राके दायमाग अशका हिन्दी ननुबद किया घबाजा २८३२ 
में कलकत्तासे छपा | तोसरे भाई शिवशकर थ॑। 

यह आश्चर्यकी बात हैँ कि गिलक्रिसम्ट, विलियम प्राट्स या घाय 
किसी भो व्यक्तिने लल्लजीके सम्बन्धमे कुछ नहीं छित्रा, या इनके टिय 
विवरण जो आकस्मिक और सक्षिप्त हो रहे होते, नहीं मिटते। समस्त 


परिशिष्ट ९ 


घ्छ 


बुद्धिवधक अन्थ--[ स्रा० ) ९२७ 
अहमदाबाद, बुद्धिवर्धक समा, १८५६ 


पयामे आजादी--( सा० ) ष्र्प 
दिल्‍ली, १८५७ हे 
लीथो 
तत्त्ववोी घिनी पतन्निका ९२९ 


सम्पा० गुलाबशकर वरेली, १८५५९ ? 


घम प्रकाश--( मा० ) ५९३०५ 
अहमदाबाद, १८५९, 


ग्वालियर गजढ--[ स्रा० ) ९३१ 
सम्पा० लछमनदास भटनागर, ग्वालियर, ग्वालियर सरकार, 
१८६१ 
हिन्दी ओर उद्‌ में, 


जगलाम घदिस्तक ९१४२ 
सम्पा० सोहनलाल अजमेर, १८६१ 


प्रजाहित--[ पा० ) ९३३ 
सम्पा० जवाहरलाल हकोम, इटावा, मसादर उत्तालीम छापाखाना, 
१८६९१ 
पाक्षिक, तासीके अनुसार यह उद्ृर्मे 'मुदब्बन रिश्राया! नाम से और 
अगरेफ़ीमें [200[0९'5 ॥छणाते के नामसे प्रकाशित स॒० २७ में प्रका० 
स्थान सिकन्‍्दरा भी दिया हें। 

सर्वापक्षारक ५९३४ 


आगरा, दिवनारायण, १८६? 
सर धरा “मै ५२३५ 
जारा, ६८६१. 


.्‌. १ अध्क + डी 
था 


हद (न्‍्दीके ज्ादि ऊृंद्वित ग्रन्य 


लोक मित्र 
आगरा ( सिकदरा ) २ जन ० १८६३ 


तासीके अनुसार छोटे आकार ओर दो स्तम्मोंमें, उसके अनुसार 


सम्पादन ईसाई धमसें दीक्षित कोई हिन्दू करता था। 
सुधा भूषण--( स्रा० ) 
वगाल, १८६२ 
जोधपुर गवर्नमेंट गजट--( सा० ) 
जोधपुर, १८६९४ 
पहले यह 'मारवांड गजग? नामसे छपता था 
भारत खंडारूत--( मा० ) 
आगरा, वशीधघर, १८६४ 
क्लाय पत्रिका--( मा० ) 
सम्पा० जॉन इवेट.. मिर्जापुर, ऑफंन स्कूल प्रेस, १८६५ 
खेरख्वाहे हिन्द 
सिर्नापुर, १८६५ 
हिन्दी-उदू में 
ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका--( मा० ) 
सम्पा० नवीनचंद्र राय छाहोर, १ मार्च १८६६ 
हिन्दी ओर उदूंमें 
बृत्तान्त दपण 
आरयरा, १८६६ 
मासिक, तासीफे मतसे इलाहावादसे 
सत्य दीपक 
बम्बई, १८६६५ 


प्ानदीपक--(मा ०) 


सिकर्द्रा ( आगरा ), १८६७ 


शिवप्रसाद युग 


९३६ 


श्सका 


#€ २७ 


६३६ 


६४० 


४२ 


४४ 


8४४ 


१४१९ 


मरूधर मित्र--[सा०) ९४६ 


सम्पा० रतनलाल मणियार जोघपुर, मोतीसिह बहादुर, १८६६- 
१८६९ 


रत्नप्रकाश--(सा० ) ६४७ 
सम्पा० रामकिशोरलाल नागर रतलाम, १८६७ 
१८६८ में पाक्षिक दिन्दी-उद्‌ में १०० १५० प्रतियाँ छपती थीं 


सबंजनोपकारक 
सबंजनोपकारक ९४८ 
सम्पा० पूर्णचनद्र आगरा ( बेलन गंज ), १८६७ 


उदयपुर गजट &8४६ 
उदयपुर, १८६८ 
तासीने लिखा है कि २७ नवम्बर १८६८ के शअवध अखबवारके अनुसार यह 
नागरोमें छुपनेके कारण न चल सका 

कवि वचन सुधा--(मा०) 8 ९० 


सम्पा० हरिश्चन्द्र काशो, १८६८-- 


मासिक १८७५ में साप्ता० ओर पाक्तिक भी इसमें गब्य-पच्की साहित्यिक 
रचनाएँ छुपती थीं “मतिया? पच दछापनेपर सरकारी सहायता बन्द 

राधाकृष्णदासके अनुसार संमयपर नहीं निकलता था, भतः जल्दी असफल 

प० चितामणिने समयसे निकाला, किन्तु बढ साहित्यिक गुण न रहे, इस 
समय रामशकर शर्मा व्यास अवैतनिक संम्पा० ये! 


वृत्तान्त विलास 8५९ 
जम्मू, १८६८ 
जगत प्रकान्न ६8६४२ 


सरादादाद, १८६५ 


जगत समाचार--( सता० ) ३०२ 
वागरा, १९६६५ 


सात 5 जा 
सातातप्तादद्ध 


है 4 सजा ऊ व्र्तां मा 
६६० गन्दीकल बआदे सहित ग्रन्थ 


जगदानन्द 


५७५४ 


सम्पा० ठाकुरसिंह आगरा, लताफत प्रेस ( जहाँगीर खाँ का ), 


१५ जून १८६९ 
२०० छपता था 
पाप सोचन 
सम्पा० श्रीकृण. आगरा, पापमोचन प्रेस, १८६९ 
हिन्दी उद में 
ब्रद्मज्ञान प्रकाश 
सम्पा० केशवचन्द॒ बरेली, १८६९ 


मगर समाचार - ( मा० ) 
अलीगढ, गिरिप्रसाद सिह, १८६९ 
तासीके अनुसार प्रथम अ्क भ्रगस्तमें रीवाँ नरेशके प्रोत्साइनसे 
हिन्दी उदू में 
विद्यादश--[ पा० ) 
मेरठ, १८६९ 
उद्‌ 'नजमुल झखवार' का नागरी रूप 
शिमला अखबार, १८६९ 
समय विनोद 
सम्पा० जयदत्त जोशी. नैनीताल, १८६९ 


अल्मोड़ा अखबार---( सा० ) 

अल्मोडा, १८७० 

सं० सू० के अनु० १८७१ में 
आगरा अखबार 

सम्पा० यूसुफ अली और अमीरुद्दीन आगरा, १८७० 
नागपुर गजट 

नागपुर, १८७० 


शिवप्रसाद युग 
्‌ 


९ जज 


९५६ 


५ज३ 


९५८ 


हम 
५९५६० 


९६१ 


९६९२ 


जम्मू, ९८७० 
सरकारी अखबार ९६५ 


नागपुर, १८७०, 


तासीके अनुसार 'डायरेक्टर आव पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स' द्वारा इग्लिश, हिन्दी 
मराठी, उदूमें 


६६२ जिन्दीक क्ाडि सडित यनय 


द्वितीय खण्ड 
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